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प्रिय सज्ञनवृन्द्‌ ! विद्या तथा वुद्धि हीन मुझमें ऐसी शक्ति नहीं है 

कि भगवद्शुणानुचाद्‌, सत्योपदेश अथवा कोई अन्य ही विषय लिख 
कर आप लोगोंको समर्पण करू । परन्तु “प्रकृति यान्ति भूतानि” 
सम्पूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति अनुसार ही चेष्टा करते हैं। इस उक्तिके 
अनुसार मुझे भी अपने मन्तव्य विषयको अपने टूटे-फूटे शब्दोंमें लिख- 
लिखकर मनन करनेको प्रकृति सी पड़ गयी है । जिसे देखकर साधा- 

रण जन पसन्द करते हैं ओर छपानेकी अभिलाषा प्रकट करने लगते 

& । इसी आधार पर “बलिया मंडलान्तेंगत' वुळापुर निवासी पण्डित 


गया प्रसाद मिश्र जी मेरी लिखी हुई एकाध पुस्तक द्रव्य व्यय द्वारा 


छपया कर ज्ञान तथा भक्तिके प्रचाराथ सर्वे साधारण जनोंको सुपतमें 
समपेण करके पूर्व भी पुण्य तथा कीतिका भाजन बन चुके हैं । अतः मैं 
मिश्रजीको को रिशः धन्यवाद्‌ देता हूं और हृदयसे चाहता हुं कि बुद्धि 
ऐसे ही घम परायण बनी रहे | इस “आत्म प्रकाश” नामक ग्रन्थको 
लिखते हुए देखकर मिश्रजीने कहा कि इस पुस्तकको भी छपाकर 
प्रकाशित करनेकी मेरीअभिलाषा है । क्योंकि कठिन वेदांत सिद्धांतको 
इस भ्रन्थमें आप प्रश्‍नोत्तर रूपसे सरल कर दिये हैं, इससे सर्व साधा- 
रणका बड़ा उपकार होगा। इस विषयमै और लोगोंकी भी रुचि 
देखकर मिश्रजीके इस वचनको मैंने सहर्ष स्वीकार किया और 
ग्रन्थ तयार हो जाने पर छपानेके लिये fuss प्रदान कर दिया | 
झु पाठक गण, इस ग्रन्थको काव्यकी द्ृष्टिसे न देख कर केवल 
सिद्धान्तको ग्रहण करके मेरी परिश्रमको चरितार्थ करें | शुभम्‌॥ 


de शान्ति! ` शान्ति |! शान्ति 
विनीत-- 
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AF मंगला करण . 


e दोहा ® ` 


गणपति सय शिव रूप मय, गुरु भय आदि अनेक । 
रूप नाम मय हो रहा, अस्ति भाति प्रिय एक ॥१॥ | 
इक्ष घतूरा नोम अरु, विल्व माहि जल एक । 
मघुर गरल तिक्तादि गुण, होत कषाय अनेक ॥२॥ 
बाहिर मोतर एक सम, घट मठादिसे व्योम | 

रंचक छति मेरो नहीं, हेतु कोय ते त्योम ॥४॥ 
आनन्द घन मम ख्पते, व्यापि रहा संसार | 

मम समुद्र ते बोच सव, उपजहि भूत अपार ॥४॥ 
झप आप महेँ कथि रहा, आप आप महं सृष्टि । 


आप आप महँ रमि रहा, आप आप महे इष्टि ।६॥। | 
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विषय WD - | 


प्रिय वाचक चुन्द | अनुवंधके विना ग्रन्थके तात्पय्यंको शीघ्र समक | 
लेना करिन है । वेदान्तके ser जो भांषामें “विचार सागर” आदि 
पचं संस्कृतमें “तत्वाबुसंघान” आदि हैं, उनमें भी अनुबंध पाया जाता 
है । अतः इस “ आत्म प्रकाश” नामक ग्रंथका भी agia बता देना | 
परमावश्यक है। अनुबंध चार हें--अधिकारी च सम्चन्धो विषयश्च 
प्रयोजनम्‌। अवश्य मेव कतेव्यमनुवंघ चतुष्टयम्‌ ॥ अधिकारो; सम्बन्ध 
विषय और प्रयोजन ये चार अनुचंध ग्रन्थमें अवश्य करना चाहिये । 
इस नियमानुसार साधन चतुएय सम्पन्न मुसुक्क पुरुष इस अन्थका 
अधिकारी है, ( इस ग्रन्थके दूसरे परिच्छेदमें साधन चतुष्टयका सचि- 
स्तार वर्णन किया गया है )। इस ग्रन्थमें प्रतिपाद्य प्रति पादक भाव 
सम्वन्ध है | जीव और ब्रह्मी एकता इस ग्रन्थका तथा सूलाक्षान जो 
कारण, और कार्य जो प्रपंच, ( संसार ) उसकी निवृत्ति और परसा- 
नन्द्‌ जो आत्म स्वरूप, उसकी प्राप्ति इस ग्रन्थका प्रयोजन है। _ 


विषय | पृष्ठ 
पहला परिच्छेद्‌ एक जिज्ञासु और महात्मा १ 
दूसरा परिच्छेद साधन चतुष्टय १३ 
तीसरा परिच्छेद त्रझ और जीवकी एकता ' २४ 


चौथा परिच्छेद o एक ही शुद्ध चेतनमें उपाधिसे अनेकता ३१: 
पांचवां परिच्छेद शुद्ध ब्रह्म, Ag तथा परिच्छेद्से रहित है ६२ 








| छठवां . परिच्छेद ज्ञानकी सप्त भूमिका ६८ 

| E Em सर्वोत्कृष्ट प्रणव उपासना ७६ 
शरीर छूरनेपर प्राणियों की षया दशा होती है ८५ 

| Tat परिच्छेद साधकका कर्तब्य M 

। WWE परिच्छेद ऊँछ जानने योग्य वात  . छट. | 
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॥ ७० श्री परमात्मने नमः ॥. 


आत्म प्रकाश प्रारम्भ |. 





पहला परिच्छेद 
एक जिज्ञासु ओर महात्मा 


जन्म-मरण रूपी दुःख करके खेदको प्राप्त हुआ तथा त्रिविध 
तापोंसे तपायमान कोई जिज्ञासु पुरुष परमानन्दकी प्राप्ति ओर 
कारण-फार्य रूप प्रपंचकी निवृत्ति' की जिज्ञासासे एक महात्माके 
पास गया । वे कैसे हैं महात्मा ? उन्होंने मन ओर इन्द्रियोंको बंश 
में किया है, श्रोत्रिय वह्मनिष्ट हैं, वेद शास्त्रॉके सिद्धान्तको अच्छी 
प्रकार जाननेवाले तथा मधुर भाषण करनेवाले हैं। जिस प्रकार 
धूप करके पीड़ित हुआ पथिक किसी वृक्ष तळे जाता है, gmg? 
बाळक अपनी माताफे पास जाता है तथा सिक्षक ग्रहस्थोंके प्रति 
गमन करता है। उसी प्रकार वह जिज्ञासु उस महात्माके पास गया 
और सामने समिधाको रखकर, सष्टांग प्रणामकर तथा मौन धारंण _ 
कर स्थित हो गया। तदनन्तर जैसे गोए' अपने बछड़ोंकी तरफ 
देखती हैं और जैसे शरणागत भीर प्राणी शरणदाता पुरुषके तरफ 
देखता है, .चैसे ही जिज्ञासुके प्रति देखकर परम दयाळु महात्मा 
बोळे है वत्स तुम्हारा कल्याण हो; कहो कुशळ तो है १ तुम्हारा 
आगमन किस निमित्त हुआ है । तदनन्तर RA मयूर मेघ गर्जना 
शवण करके प्रसन्न होता है, उसी प्रकार जिज्ञासु महात्माकी वाणी 
' को शवणकर प्रसन्न हो गया ओर इस प्रकार बोछा-- | 
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दोहा 

प्रियानन्द अरु श्रेय क्या, कहिये गुरुवर आप । 

में दारणोगत आपका, तुम बिलु माँ नहीं बाप N 

अथ--है quac | में आपकी शरणमें हूं, आपके समान 
(कल्याण करनेवाला ) माता तथा पिता भी नहीं हैं, अतः आप यह 
कहें कि प्रिय आनन्द्‌ तथा कल्याण वस्तु क्या है! 

भावार्थ--इस संसारमें गुरु अनेक प्रकारके है, कोई विद्या 
गुरु, कोई अस्त्र शस्त्र गुरु, कोई संगीत गुरु, कोई पिगल शास्त्रके 
गुरु, कोई ज्योतिष गुरु, इत्यादि । जसे दत्तात्रय भगवानके चोबीस 
गुरुये। परन्तु ये सब व्यावहारिक शुरु होनेसे श्रेष्ठ नहीं हें] 
प्रवृत्ति मार्गमें प्रवृत कराकर जन्म मरण रूपी दुःखको प्राप्त करानेवाळे 
हैं और इनमें शुर शब्दका अर्थ भी गोड़ रूपसे ही घरता है, क्योंकि 
qp wf अन्धकार और "e! कहिये प्रकाश अन्धकारको प्रकारा 
करे अर्थात्‌ अन्तःकरणकरणमें जो अविद्यो रूपी अंधकार अत्माको 
आवरण करनेवाला है, उसे वेद शास्त्रके घाक्यों तथा अनेक युक्तियां 
द्वारा निवृत्त करके प्रकाश स्वरूप जो आत्मा उसको लखावे। वह 
ब्याबहा रिक गुरुओं में घटत! नहीं, किन्तु यत्किचित शास्त्रका प्रकाश 
व्यवहार विषे करते हैं, अतः गोड़ रूपसे शुरु कहा गया | पूर्वोक्त 
प्रकारे श्रे ष्ठ शुरुपना तो आप ही में घरता है, इस लिए गुरुवर 
(श्रेष्ट) कहा । एवं माता पिता भी आप ही हैं. क्योंकि माता पिता 
का धर्म है, पुत्रका धारण पोषण करना तथा दुःखोंसे रक्षा करना । 
सो तो इनमें घटंता नहीं, उल्टा इन लोगोंने मुझे गर्भमें स्थापनकर 


नव मास तक अत्यन्त कष्टका अनुभव कराया। हे भगवन्‌! वहां. 


गर्भमें जेरसे बंधा हुआ नीचे शीश और ऊपर पैर करके लटका हुआ, 
जैसे कुलाळके आवांमें खृतिका पात्र जळते हैं वेसे में जळता WTI 
ओर माता उद्र विषे जो दुर्गंध युक्त मळ-सूत्रकी थैली है, सो मेरे 
. ge ही समीप थी, उस दुर्गंध करके मैं अति दुःखित. हुआ nur 
उस थेलीका किंचित रस भी मेरे eH आता था. इससे dtd 
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3 एक जिज्ञासु और महात्मां 


अत्यन्त झे शित हुआ। बहुत क्या कहूं, मेंने साक्षात कुम्मीपाक 
नामक नरकका अनुभव फिया। पुनः जन्म लेनेपर क्षुधा पिपासा 
करके में दुःखित होता था ओर रोता था। बोलनेमें असमर्थ होनेके 
कारण में हृदयका भाव प्रगट नहीं कर सकता था। माताने मेरे 
हृदयका भाव न जानकर मेरी प्रसन्नता निमित्त दूसरे अनेक उपाय 
करतो थी, जिससे में भर भी अधिक दुःखका अनुभव करता था 1 
माता करके मैंने किंचित सुख भी नहीं पाया तद्न्तर fuam 
स्वार्थ वश विद्या प्रातिके लिये सुझे पाठशालामे बिठाया। ut 
आचार्यसे सर्वे भयभीत रहा करता था, जैसे नारकी यमराजासे 
भयको प्राप्त होता है। जेसें-तेले कुछ विद्या भो पढ़ा, इसके बाद 
पिताने बिवाह कर स्त्री रूपो पिशाचिनीकी प्राप्ति करायी, जिसके 
संगसे वळ, बुद्धि, क्रांति और तेज सब नष्ट हो गये। लोक तथा 
परळोकके योग्य भो में न रह गया। क्योंकि विषयासक्त होकर 
परलोक साधन यज्ञादिक शुभ कमे मैंने किये नहीं, ओर विषय सेवन 
से वल बुद्धिसे रहित होकर रोगी हो गया, जिससे सांसारिक सुख 
भी में भोग महीं सकता । अतः हे भगवन्‌! पिता भी दुःखका ही 
हेतु है। अस्तु आप जिस शक्तिसे कान्तिमान्‌ हृष्ट पुष्ट तथा सदा- 
सबंदा प्रसन्न रहते हैं, उती शक्तिको प्रदानकर सवेदाके लिये अपने हा 
समान gA करनेमें समर्थ है । अतः आप माता 'पितासे भी श्रेष्ठ 
हैं । पूर्वोक्त qx द्वितोय पद्‌ ओर चतुर्थ पदका भाव समाप्त . हुआ। 
अब प्रथम पद्‌ तथा तृतोय पदका भाव वणन करते हैं। | 
हे भगवन में आपको शरणमें हूं, सुझ शरणागत पर कृपा करके 


आप यह कहें कि प्रिय, आनन्द ओर श्रेय कहिये कल्याण.स्वरूप. क्या 
वस्तु है। भाव यइ कि जो वस्तु प्रिय, आनन्द तथा कल्याण स्वरूप 


न हो, उसकी प्राप्तिसे न॒तो प्राणी प्रिय हो सकता है, न उसको 
आनन्द प्राप्त हो सकता है, ओर न उसका कल्याण ही हो सकता है.। 
तात्पर्य-हे भगवन ! मैंने प्रिय, आनन्द तथा कल्याणकी प्रासिके 
लिये इस संसारमें क्या क्या उपाय नहीं किया? परन्तु वे सभी 
निष्फल हो गये। मैने बड़ा परिश्रमसे विद्याध्ययन तथा धघनोपाजन 
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किया, जैसे मधुर्माक्लयां पुष्पोंके रसोंको चूस-चूसकर एकत्र करती 
हैं, उसमें से खाती भी नहीं, वैसे ही मेंने पेट काट--काटकर कृपणता- 
पूर्वक धनको एकत्र किया कि मुझे भविष्यमें खुल होगा । परन्तु 
उल्टा ala, चौर, राजादिकों करके नाश हुआ, वह धन मेरे लिये 
दुःखका हो हेतु geri नितिज्ञ पुरुषोंने सत्य कहा है कि धनकी 
गति तीन प्रकारकी होती है । दान, भोग ओर नाश । दान करने 
से परलोक बनता है; भोजन वस्त्रादि भोगमें लगानेले स्वार्थं और 
इन दोनोंके अभावले धनका अवश्य नाश हो जाता है। क्‍योंकि 
लक्ष्मीका नाम ही चंचला है। और हे भगवन्‌ ! पुत्रकी अप्राप्तिमें, 
प्राप्त होनेकी तृष्णा रूपी कष्ट था। ओर प्राप्त होनेपर पालन पोषण 
तथा उसके रोगादिकोसे सदा दुःखी रहा, तथा उसकी म्रृत्यु होनेपर 
छाती पीट-पीट कर मैंने शोक मनाया । कदाचित्‌ पुत्र जीवित भी 
रहा, तो इदानी काळ वृद्धावस्थामे धनोपार्जनकी शक्ति न रहनेपर 
पानी पीने तक नहीं पूछता; दूसरा सेवा कहां तक करेगा! वचन 
रूपी शस्त्र करके, वारम्वार प्रहार करता है, जिससे छाती ओर भी 
जली जाती है। अतः पुत्र भी अनर्थका ही हेतु है। हे प्रभो! पुनः 
जन्मके Bg होनेसे यज्ञादिक कमं भी दुःख हे तथा स्वर्गादिक लोक 
भी विनाशी होनेके कारण अकल्याण ही करनेवाले हैं तथा पुण्यके 
चुक जाने पर पुनः ख॒त्यु लोकमें जन्म लेना पड़ता है; ऐसा वेद कहता 
है, अतः वे लोक भी प्रिय नहीं Bi HW परिवारमें आसक्त होकर 
सुख निमित्त अनेक व्यभिचार कमे किये, परन्तु कुछ भी हाथ न 
लगा । . मेंने अपने वर्णाश्रमके अभिमानको छोड़कर नीच जातियोकी 
सेवा की। तथा जूठन भी खाया, तथापि किंचित्मात्र भी मेरा 
कल्याण नहीं हुआ । मे ने शरीर हो को सुख हेतु समझकर षड रसादि 
पदार्थो' द्वारा तथा अनेक प्रकारके आभरण-भूषणादि द्वारा लाड- 
प्यार किया, सो भो व्यर्थ ही हो गया। क्योंकि इस शरीर हो द्वारा 
में अनेक प्रकारके रोगोंका अनुभव कर रहा हूं। तथा इस शरीर ही 
के अभिमान करके मैं अनेक दुराचार कमंमें तत्पर हुआ । अन्तमें _ 
बुढापा आनेपर बह रूप भी जाता रहा । इस शारीर ही के बल करके 
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मैंने अनेक जीवोंको सताया, जिसका फळ दुःलके सिवा ओर क्या 
होगा? हे भगवन्‌ ! अब यद शरीर जर्जरी अवस्थाको प्रात दोनेपर 
भी शोक, मोह, तृष्णा द्वारा क्लेश ही दे रहा है। . मैंने प्रिय होनेके 
लिए कहां-कहां भ्रमण नहीं किया तथा षया-क्या साधन नहीं 
किया? अर्थात्‌ सभी कुछ किया । परन्तु मुभे सच्चा खुल न मिला । 
अतः मैंने आपसे पूछा कि प्रिय, आनन्द तथा कल्याण क्या है? आप 
इस शिष्यपर अनुग्रह करके कहे । 


CD 


श्री गुरु रुवाच 
दोहां | 
आत्मा हो प्रिय वस्तु है, श्रेय आत्म को जान । 
आत्मा हो आनन्द निज, आत्मां बिनु नहों आन ॥ १॥ 
अर्थ हे शिष्य ( अपना) आत्मा हो प्रिय वस्तु है, अपना 
आत्मा ही कल्याण है और अपना आत्मा ही आनन्द है। अपने 
आत्माको छोड़कर दूसरो वस्तु न तो प्रिय है, न श्रेय है ओर न 
आनंद ही है। 
भावाथ _ हे शिष्य दोहे+ प्रथम पादमें मेने जो कहा कि 
आत्मा ही प्रिय है, सो सत्य तुम जानना। क्योंकि नोति-प्रन्योमे भी 
लिखा हैं कि अपने आमकी रक्षाके लिये देशका परित्याग करे, परिवार 
की रक्षाके लिये आम त्याग करे, धनके रक्षाथे परिवारका परित्याग 
करे, स्त्रीके रक्षार्थं धनका परित्याग करे ओर अपनो रक्षाके ल्यि स्त्री 








का भो परित्याग कर दे। क्योंकि uet ग्राम समीप है, ग्रामसे 


परिबार समीप है, परिवारले घन समीप है, धनसे स्त्रो समोप है ओर 
स्त्रोसे अपना शरीर समीप है। शंका ? हे भगवन्‌! समीपतासे 
बचा मतलब है, यद हमारे समभमें नहीं आता. समधान - हे 
शिष्य ! अपना स्वरूप ED आत्मा अत्यन्त समीप है, ओर समीप | 
होनेसे अत्यन्त प्रिय है । इस लिये जो वस्तु जितना हो अधिक समोप 

होतो बह उतना ही प्रिय होतो है। छोकमें भो यइ देखनेमें आता 
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है कि आपत्ति कालमें न्यून प्रिय पदार्थका परित्याग करके, विशेष 
प्रिय पदार्थकी रक्षा प्राणो करते हैं। जोसे शारीर पर किसीके प्रहार 
करनेपर प्राणी अपनी नासिका, नेत्रादि इन्द्रियोंकी रक्षा करके, उस 
आधघातको स्थूळ शरीर ही पर सहन कर लेते हे । जब प्राण वियोग 
का समय आता है, तो प्राणी इस प्रकार इच्छा करते है. कि मेरो 
_ आंखें फूट जायँ तथा पैरादिक इन्द्रियां भी भळे ही नष्ट हो जाये ।-मे' 
अन्धा, ळंगड़ा, qur, होकर जीवित रहना श्रेष्ठ मानता हुँ, परन्तु 
प्राण न निकले । यहाँ शरीर ओर इन्द्रियोंसे समीप प्राण ही है, 
अत: यह प्रिय समझा गया। शांका? हे भगवन्‌! जो अपना 
आत्मा ही प्रिय है, तो स्त्री आदि पदार्थांकी रक्षा प्राणो क्यों करते 
हैं ? समाधान -हे शिष्य ! अपना आत्म स्वरूप जो पिय रूप है, वह हरपक 
पदार्थो में सबंत्र व्यापक है, अतः उसके सम्बन्ध ले पदार्थ प्रिय लगते है | 
हे शिष्य! बहुत ते विवेको पुरुष आत्माको रक्षाके लिये शरोरको भो त्याग 
देते हैं, जेते दधोचि आदि। शांका हे भगवन्‌ | द्ध चिने तो देवताओंके 
काये निमित्त अपने शरीरको छोड़ा था, ऐसा पुराणोंमें वणित है, at- 
त्माके capi केले हो सकता है ? समाधान -हे शिष्य ! परोपकारादि 
शुभ-कर्मं करके अन्तःकरणको शुद्धि होती है ओरअंतः्करणकी शुद्धि द्वारा 
अपना स्वरूप जो प्रिय रूप आत्मा है उसका साक्षात्कार होता È | 
हे शिष्य! आत्माका अपरोक्ष ज्ञान ही उसकी रक्षा है। ओर परो- 
` पकारादिक शुभ कमॉके न करनेसे हिंसादि पाप कमों' द्वारा आत्मा 
का साक्षात्कार नहीं होता है। उद्या अज्ञान रूपी आवणंकी वृद्धि 
होती है, अतः आत्माका असाक्षात्कार ही आत्माका नाश है। इसी 
लिये मैने दधीचि इत्यादिकोके प्रमाण दिये । सूक्ष्मत्वात्तद्विशियं-हे 


प्रिय ! आत्मा सूक्ष्माति सुक्ष्म जानने योग्य है । यही कारण है कि स्थूल 


पदार्थसे सूक्ष्म पदाथ श्रेष्ठ माने जाते हें । जैसे स्थूळ शरीरसे इन्द्रियां 
श्रेष्ठ हें, इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे वुद्धि श्रेष्ठ है, वुद्धिसे समष्टि- 
बुद्धि श्रेष्ठ हे ओर समष्टि-बुद्धिसे मूल-प्रकति ( माया ) -श्रे ष्ठ .है, 


शास्त्रमें ऐसा वणित है । अपना आत्मा ही कल्याण है, qi इस. 
दूसरे पदका भाव वर्णन करते है। हे प्रिय! श्रोमद्वागवदगोतामे 
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भगवानके प्रति अर्जुन कहता है कि-हे भगवन्‌! तीनों लोकोंके 
निष्कंटक राज्यको तथा देवताओंके खामीत्वको भी पाकरके में नहीं 
देखता हूं कि इन्द्रियोंको शोषण करनेवाला जो यह मेरा शोक है, सो 
सनिश्चय करके दूर हो। इसीलिए मैं शिष्य आपकी शरण हूं, मुझे 
आप श्रेयका उपदेश करे', जिससे मेरा कल्याण हो। इसके अनन्तर 
भगवानते सम्पूर्ण गीता. खुनाकर आत्म तत्वका वोध कराया, जिससे 
अर्जुनने अठारहवां. अध्यायमें स्पष्ट कह दिया कि हे अच्युत! 
आपकी छपासे मेरा मोह नष्ट हो गया तथा संशय भी दूर हो गया] 
अब विचार पा करके अपने आत्म खरूपमें स्थित gi इससे सावित 
होता है कि श्रय रूप आत्माको प्राति विना त्रेलोक्य राज्य पा करके 
भी अर्जुनका कल्याण नहीं होता था तथा अजुन पण्डित भी कम न 
था, अतः वोध रहित विद्यामें भी कल्याण नहीं है। इसलिए हे प्रिय ! 
आत्मा ही कल्याण स्वरूप है। इसी प्रकार 'वृद्ददारण्य! में कथित हैं 
कि नारदने सनत्कुप्रारसे कहा कि क्या कारण है कि संसारमै जितनी 
विद्याए' हैं, उनको मैंने पढ़ा, तो भी मुझे विश्राम न मिला, किन्तु | 
शोक लगा ही रहा। तब सनत्कुमार जीने भुमास्चरूप आत्माका 


. उपदेश करके नारद्जीको कल्याणकी प्राप्ति करायी। श्रुति भी 


कहती है-“तरतिशोकमात्मचित्‌ "| आत्माको जाननेवाला शोकसे 
परे चढा जाता है, अर्थात्‌ कल्याणको प्रात होता है। प्रार्थना रूपसे 
भी श्रलि कहती है- “तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु”। वह मेरा मन _ 
शिव .कहिये कल्याण खरूप आत्माका सङ्कल्प करनेवाला हो। अब 
तीसरे पदका भाव दरशाते हैं । हे प्रिय! अपना आत्मा ही आनन्द 

है. यदि सांसारिक पदा्थोमें आनन्द' होता, तो स्वप्तावस्थामें 
तो जाग्रत अवस्थाका कोई पदार्थ नहीं रहता, तो भी प्राणी अनेक 
प्रकारके सुखोंका अनुभव करते है, सो नहीं होना चाहिये। शंका? 
हे भगवन! स्वभाबस्थामें तो अनेक प्रकारके पदार्थ दिखायी देते हें। 
जैसे सूर्योदय हो रहा है, मैं समुद्रमें ़ानकर रहा हूं, में पुष्पों करके 
सज्जित शय्यापर शयन कर रहा हूं, में चार प्रकारका भोजन कर रहा 
इं 1 भक्ष्य, भोज्य; लेह्य और चोष्य, ये चार प्रकारके अग्न होते है, 
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इनमें जो दातों तळे चबा-चबाकर खाया जाय, उसे भक्ष्य कहते हें, 
जैसे रोटी, चवण आदि । जो दांतोंसि न कुचलकर, केवळ पीया 
जाय, उसे सोऽय कहते हैं, जेसे जल, दूध इत्यादि। जो केवळ जीभ 
से चारा जाय, उसे लेह्य कहते हैं, “जेसे चटनी, वलेह इत्यादि | ओर 
जो चूस-चूसकर खाया जाय, उसे चोष्य कहते हैं, जेसे आम, ईख, 
dere इत्यादि। सो सब कुछ आनन्द ensi अनुभव होता है । 
कभी सुन्द्र-सुन्द्र तेज घोड़ों करके जुड़े हुए खूब अच्छे रथमें ds 
करके गमन करना, कभी सुन्दर वागमें त्रिविध पवनका आनन्द लेना; 
इत्यादि अनेक प्रकारके आनन्द एवं उनके आधार जो पदार्थ हैं, सो 
दिखायी देते है, तब केसे माना जाय कि स्वप्तमें कोई पदार्थं नहीं 
रहते। समाधान-है तात ! स्वप्न अवस्थामें जाग्रत अवस्ाका एक भी 
पदार्थ नहीं रहता, किन्तु दूसरा ही जिपुटी उत्पन्न होती है। इन्द्रियां, 
इन्द्रियोंके देवता और इन्द्रियोंके विषय, ये. तीनों मिलकर त्रिपुटी होती 
है। श्र तिमें स्वप्नावस्थामें पदार्थोंकी उत्पत्ति कही गयी है, यथा-- न 
तत्र रथा न रथ योगा न पन्थानों भवन्त्वथ रथानुथ योगान्पन्थः 
सृज्यते तथा व्यास सूत्रमे भी कहा गया है-संध्येस्रष्टिराहहि। 
शांका ? हे छृपालो । स्वप्नावस्थामे जाग्रत अवस्थाके पदार्थं भलै ही 
मत हों, तो भी स्त्रपावस्थाके उत्पन्न हुए पदार्थों से हो स्वप्न अवस्था 
में आनन्द प्राप्त होता है? समाधान- नहीं, हे तात! जो पदार्थों 
करके ही सुख होता, तो सुषुपि अवस्थामै सुख नहीं होना चाहिये, 
क्योंकि सुघुति अवस्थामें सूक्ष्म ओर स्थूळ सभी पदार्थ चेतनके आश्रय 
अविद्या अंशमें लय हो जाते हैं। न मनादिक चार अंतःकरण रहते, 
न वाकादिक पंच कमद्रियां रहती ओर न थ्रोत्रादिक पंचज्ञानेन्द्रियां 
रहती हैं। केवल स्थूल शरीरके रक्षार्थ प्राण ही su रहता है। 
_ उस समय यह आत्मा किञ्चित्‌ दुःखका अनुभव नहीं करता, किन्तु 
, अपने आनन्द रुररूपका स्वयं अनुभव करता है। हे शिष्य! qg 
अवस्थासे उठकर प्राणी कहते हे. कि. में अति आनन्दर्मे रहा, किसी 
पदार्थका मान न रहा। यह नहीं कहते कि सुके अमुक पदार्थ द्वारा 
सुख मिला । इससे हे शिष्य | अपना आत्मा ही आनन्द स्वरुप है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


^ RF " 
added —— AM TNOST TORIS SO de CS SS PSS ES YPN POR " Lu 








सदुग्रन्थोमि भी लिखा है कि--रूप, युवावस्था, पूर्णायु तथा चतुरङ्गिणी 
सेना करके युक्त जो चक्रवर्ती राजा है, उससे शत गुण आनन्द UFA 
गन्धर्वका है, जो मनुष्य यशादिक शुभ कर्म द्वारा गन्धवे gu है, 8 
मनुष्य edd कहलाते BI मनुष्य गन्धवंसे शतगुणा आनन्द देव 
गन्धवेका है, देव गन्धर्वसे शतगुण आनन्द पितरका है, पितरसे शत- 
गुणा आनन्द अजान देवका है, जो स्मातं कर्म करके देवता हुए हैं, वे . 
अज्ञान देउ कडडाते हैं। अजान देवसे शतगुण आनन्द कमे देवक 
है, जो शत्र कर्म करके देवता हुए हे, वे कमे देव . कहलाते हें । कम 
देवसे शतशुण' मानन्द वसुरुद्रादिकों का है । वखुरुद्रादिकॉसे शतणुणा 
आनन्द इन्द्र देवका है । इन्द्रसे शंवगुणा आनन्द बृहस्पति का है । बृह- 
स्पतिसे शतगुणा आनन्द प्रजापतिका दै; जिले विराट भी कहते E 
और प्रजापतिसे शतशुणा आनन्द ब्रह्म का है । ये सव आनन्द मिल 
कर ब्रह्मानन्द ( आत्मानन्द ) ससुद्रके एक विन्दुमात्र है। क्‍योंकि 
आत्म स्वरूप रूपी आनन्द अनस्त है| हे शिष्य ! यदि पदार्थ ही द्वारा 
आनन्दोंकी प्राति हो, तो योगी जन को समाधि कालमें जो अपार आ- 
नन्दका अनुभव होता हैं, सो नहीं होना चाहिये । क्योंकि समाधि 
कालमें तो ब्रह्माकार वृत्ति होनेके कारण वाहरी पदाथा का अभाव 
रहता है, परन्तु ऐसा होता नहीं । इससे साबित होता है कि निज 
आनन्द स्वरूप आत्माके अतिरिक्त दूसरे पदार्थों में आनन्द नहीं दै । 


_ शिष्य उवाच 
i दोहा 
श्रे घ प्रिय आनन्द को, विषयनसे किमि भास । 
भो भगवन मोसो कहो, जोते भ्रम को नास ॥१॥ 


E भे _ हे भगवान ! ( पूर्व आपने कहा कि श्रेय, प्रिय तथा आनन्द 


रूप आत्मा ही है, सो He सत्य माना ) परन्तु श्रेय, प्रिय तथा आनन्द 
को प्रतोति शब्दादिक विपयोंमें क्यों होती है । आप कृपा करके मुझसे 
कहें जिससे यह मेरा भ्रम नष्ट हो। 
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| दोहा 
` निज आतमके spa विनु, विषयन को करि चाह। 
चंचल चितते दुःख पुनि, गहत विषय को छांह ॥१॥ 
विषय पाइ थिर चित्त तब, आत्म ex उद्यात | 
अज्ञ मनुज सुख पाइके, कहत बिषय ते होत ॥२॥ 
SEA आत्माके अज्ञानसे मनुष्य विषयों की इच्छा करता È | 
तब विषयों की इच्छा करके- चित चंचल हो जाता है, और उस चित 
को चंचलता करके- दुखी होकर सुख निमित्त इच्छित विषय को eiu 
कहिये आश्रय लेता है । तब निज इच्छित पदाथ को पार से चित्त क हये 
अंतः करण स्थिर हो जाता है, उस अतः करणमें सुख स्वरूप आत्मा- 
का बिम्ब उद्य होता हैं| उस निज आत्मा के खुल को पा करके 
अज्ञानो मनुष्य कहते हैं कि मुरू (वषयसे सुख मिळता है । 
माबाथं-दे प्रय! ज्ञेस खग अपने नामि गंध को भूलकर unir 
लिये जंगलमें भटकता फिरता है, परन्तु यह नहीं जानता कि सुगंधि मेरे 
हो अन्द्र से आ रहो है । उल्टा बह जानता हैं कि यह सुगंघि घासोंमें 
già । ऐसे हो यह जोब अपने आनन्द स्परूप आत्मा को भूलकर विषयों 
में आनन्द हू इता फिरता है, यह नहीं जानता कि मेरे ही आनन्द स्वरूप 
को झलक इन विषयोंमें आ रही है । हे प्रिय | अतः करण पंच तर्त्योके 
सतो गुणके कार्य होनेसे अत्यन्त स्वच्छ है, इसलिये सर्व ब्यापी आ- 
नन्द्‌ स्वरूय आत्माका प्रतिबिम्ब पड़ सकता है । परन्तु विषयों की 
कामना करके चं३छ अ त: करणमें बह प्रति बिम्ब नहीं पडता । जैसे 
सूर्यका बिस्व सर्वत्र रहता हैं, परन्तु सतिका, पत्थर, वृक्षादि को में 
नहीं पड़ता, क्योंकि ये मलीन हैं। वह॒ विग्व- दर्पण, मणि, जलादि 
को मेदी पड़ता है, क्योंकि ये रच्छ हैं | तथापि जस समय जलमें 
वायु करके REA नाना तर गे उठती रहतो हैं, उस समय विस्ब नहीं 
पड़ता | वसै हा यद्यपि अतः करण स्वच्छ है, तथापि कामना रूपी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


—— dias er a 


RI, ~ 


RR i a " A y 2 
Ee कीक स eie dire न 


uo एक जिज्ञासु ओर महात्मा 


वायु करके चंचल होनेसे उसमें आनन्द स्वरूप आत्मा का प्रति बिस्ब 
नहीं पड़ता | अतः करणके अतिरिक्त और सब पदार्थ तो पंच . wei 
तमोगुणसै उत्पन्न हुए हैं, इसलिये मळीनता दोनेके कारण उनमें आ- 
त्माका प्रति विम्घ किसी काल्‍ूमें नहीं पड़ सकता । जब प्रिय पदार्थको 
पाकरके अतः करण ( चित्त) स्थिर हो जाता है, उसी काळमें आनन्द 
स्वरूप आत्माका प्रति विस्व पडता है। जब जीवको अत्यन्त सुख प्राप्त 
होता है और जव फिर दूसरे पदार्थ की कामना करके चित्त चंचळ हो 
जाता है, तव फिर आनन्दका विश्व नहीं पड़ता, इसलिये दुःख का 
अनुभव करने लगता है । परन्तु अज्ञानी जीव इस भेर को जाने बिना 
कहते हैं कि सुरू अमुक विषयमें खुब मिळता रहा, जो अच नष्ट हो 
गया । जैसे शवान हड्डी को भक्षण करता है, तब उसके सुखका रुधिर 
निक?--निकळ कर हड्डीमें लगता है ओर वह उसे हड्डोमेंसे निकला 
हुआ समझता हैं और चार याट कर मोद को प्राप्त होता है; वह HV 
यह नहीं जानता कि यह रुधिर अपने ही मख का है। हे शिष्य! श्रे यता 
प्रियता तथा आनन्द यदि पदार्थों में होते तो सब पदार्थ सब्र प्राणी को 
श्रेय प्रिय तथा आनन्द्‌ प्रद्‌ लगने चाहिये । जेसे अञ्निरा स्वभाव ही 
उष्ण है, इसलिये किसी प्राणी को वह शीतळ प्रतीत नहीं होता है | 
किन्तु सव को दाइन नहीं करता हे परन्तु ऐसा qud आता नहीं, 
एक ही पदार्थ किसी को सुखद्‌ होनेसे प्रिय तथा श्रेयस्कर होता है, 
और दूसरेके लिये दुःखद दोनेसे अप्रिय तथा अकल्याण कारक लगता 
हैं। सो भो सर्वदा ऐसा नियम नहीं रहता, zu एकही अग्नि जिसके 
लिये शीतकालमें gag होता है, उसी के उष्ण काळमें वह दुःख प्रद 
हो जाता है! ओर एक ही मनुष्य अपने अनुकूल रहनेसे अत्यन्त प्रिय 
रहता है, और प्रतिकूल होनेसे शीघ्र ही अप्रिय हो जाता हैं। तथा 
चिरकाळ पर मिला हुआ अपना प्रिय मित्र जितना मिलने के समय 
आनन्द देता है, उतना दूसरे दिन आनन्द नहीं देता, यद्यपि चह मित्र 
पाख ही रहता हैं | इससे सिद्ध हुआ कि श्रेयता, प्रिता तथा आनन्द 
किल्ली पदार्थमें नहीं है किन्तु अपनो इच्छित पदाथ को पाकरके चित _ 
वृत्ति एकान्त हो जाती है, तब उसमें आनन्द स्वरूप आत्मा का प्रति. 
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बिम्ब पडता है, तब प्राणी सुख का अनुभव करते हे, ओर पुनः दूसरे 
पदार्थ को कामना करके चित्त-वृत्ति चंचल हो जाती है, तब फिर 
प्रति बिम्ब का अभाव हो जानेके कारण दुःख होने लगता है ।हे शिष्य! 
अ'त्मा आनन्द स्वरूप दोनेसे प्रिय तथा श्रेय है। जब चित्त वृत्ति 
आत्माकार हो जाती है, “तो फिर चंचळ नहीं होती । किन्तु सवेदाके 


` ह्वये पुरुष आनन्द मेय हो जाता है। गुरु सुखसे इस प्रकार श्रवण कर 


के शिष्यफे चित्तमें बडा argad हुआ ओर आत्माके जाननेकी उत्कर 
इच्छा करता हुआ, जो कुछ पूछा, सो दूसरे परिच्छेदमें aia हे । 





<TR UE 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ss ap Se m Au. क 


Rn he HL i ph ती. Va om voa)" d 





दुसरा परिच्छेद 
साधन चतुष्टय 


शिष्य उवाच 


दोहा 


आत्म प्राप्ति साधन कहे, मो SETS गुरु आप । 
जिमि अनथ नासे सकल, जन्म-सत्यु त्रय-ताप ॥१॥ 


gp. दे कृपाळु शुरो ! आप आत्म प्रासिका साधन (कह जिस 
प्रकार जन्म--स॒त्यु और तोन ताप करके युक्त जो का्य--कारण मय . 
अनर्थं कहिये संसार है, उसकी निवृत्ति दो । 

NI वार्थ-- हे भगवन ! जिस आत्माकी प्राप्ति द्वारा प्राणी 
सर्वदाके लिये सुखी हो जाती है, उस आत्मा की प्राप्ति का साधन 
क्या है, सो घुझसै आप कहें ! जिसले जन्म- -खत्यु रूपी क्लेश तथा 
तीन प्रकारके तांपोंसे युक्त जो यह संसार है, सो निवृत्त हो जाय । अब 
तीन प्रकार के तापों का वर्णन करते EI देहिक, देविक ओर 
भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं । सर्दी -गमी करके तथा मन करेक 
जो शरोरमें व्याधि होती है उसे देहिक कहते है । और देचताओके 
प्रकोपसे तथा प्रहों करके जो छेश होता दै, उसे देविक कहते हे. । ओर 
साप, विच्छ अथंचा भूत-प्रेत करके जो क्लेश होता है, उसे भौतिक 


` कहते दै । इस प्रकार जिंशास-शिष्यके सुखले श्रवण कर परम हर्ष 


को प्राप्त हुआ गुरू उस जिज्ञाखुके प्रति बोळे । 
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सावधान है शिष्य सुजाना, साधन सुनहु वेद्‌ परसाना ॥१॥ 
H' प्रकार सत शास्त्र बतावें, अ तरंग बहिरंग कहावें ॥९॥ 


झाथ — खुजान कहिये चतुर शिष्य ! ( आत्म प्राप्तिका m) 


` धन जो चेद्‌ करके प्रमाणित है, उसे में कहता É— तुम सावधान होकर 
सुनो । शास्त्र दो प्रकार का साधन हैं, एक बहिरंग, दूसरा अ ततरंग | 


| चौपाई 
यज्ञोजिक बहिरंग बखांना। . 
अ तरंग विधि आठ छुजोना ॥ 


ध्रथ-...दे चतुर शिष्य | उनमें यज्ञादिक वाह्य कमे बहिरंग SET 
हैं और अ'तरंग आउ प्रकारके हैं| जिसे आगे की चोपाइयोंमें वर्णन 


करता इं । 
चौपाई 


शान विरतिं संपति सम आदिक | 


चोथ सुसुक्ष कहें श्र त्यादिक ॥ 
श्रवन मनन निदिध्यासन सतवां | 


. ततत्वं को सोधन हे अठवां ॥ 





मुमुक्षता है, जिसे भ्‌ ति आदि सभी ग्रथ कहते है | श्रवण, मनन, नि- | 
दिध्यासन ओर तत्‌ पद्‌ एवं त्वं पदका शोधन, ये आठप्रकारके अ'तरंग 
साधन हे । अब प्रत्येक साधनों का पथक पृथक स्वरूप कहते है | 
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विवेक स्वरूप 
दोहा 


जग मिथ्या अर ब्रह्म सत, जो जाने करि टेक) . 

erst. qd हरि को भजे, साधन प्रथम विवेक ॥१॥ 

ज्यश्‌..._“सत्यंत्रह्मजग मिथ्या” इस शर तिके अनुसार -- यह नाना- 
त्व जगत मिथ्या है-भौर एक ब्रह्म सत्य है, इस प्रकार करि टेक कहिये 
निशत्रय कर* जाने। ओर तजि मिथ्या प्रपंच कहिये संसार को त्याग 
कर्के एक हरि को भजे अर्थात्‌ ब्रह्म का चिंतन करे | उसी को पहला... 
साधन विवेक नाम करके कहते हे । | 


वैराग्य स्वरूप 
दोहा | 
ब्रह्म लोक ते सुवन लगि, समो विषय का त्याग । 


जानि छनिक zag अति, साधन द्वितिय विराग ॥१॥ 
JY लोकसे uer लोक पयेन्त'सभी विषयों को क्षणिक 


तथा ढुखप्रद समक कर त्याग दे! यही दूसरा 'साधन वेराग्य नाम 
करके कहलाता है. | 
शम दमादि षट्‌ सम्पत्ति का स्वरूप 
दोहा 
सम दस श्रद्धा उपरतो, समाधान तोतोच्छ । 


qz समादि सम्पत्तिये, साघहि आनंद इच्छ dl 
थ्‌ शम, दम, श्रद्धा, उपरति तिताक्षा ओर समाधान, ये 


छः प्रकारकी सम्पत्ति रूप तीसरा साउन है। इसका आनन्द . ( ब्रह्म ) 
की इच्छा वाळे प्राणी साधन करते है । अब शमादि का पृथक पृथक 


स्वरूप वर्णन करता EL 
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दोहा. . 
"em मनको आधोनता, दस इन्द्रिय नै रोध | 
श्रद्धा गुर श्र ति बचनमें, दृढ़ विश्वास satu ॥१॥ 
अर्थ __भनःको कुमार्गले.रोक कर अपने वशमें रखने को शाम 
कहते हैं। इन्द्रियों को कुमागेसे रोकने को दम कहते है । गुरू ओर वे- 
दान्त के वाक्यमै gg विश्वास रखने को श्रद्धा कहते हैं। अशोध कहिये 


बिना श घे हुए अर्थात्‌ विना बिचार किये gu, गुरु ओर शास्त्रके 


वाकय में संदेह न करे कि यथार्थ है वा अयथाथ । किन्तु सरवेदा सत्य .. 


| O Wm I 


E mW 
बंघ--खूल दुःखद ufa, तजे कम उपराम । 

घो पिपासा उष्णता, शोत दुःख आराम ॥१॥ 
सहन शोलंतो 'हन्दयुत, du तितिच्छा जॉन । 
समाधान चित थिर भयो, सघ प्रकारसे मोन ॥९॥ 


T Spp ---वन्धन को मूळ तथा दुख प्रद समक कर यज्ञादि कर्मा. 


ड l s 3 c 
को त्याग दे; इसोको. उपराम कहते È भूख--प्यास, सदी — गमं। 


दुख -खुख, इत्यादि arai को धेय पूर्वक सहन करे अर्थात्‌ इन्हें आ- | 


गमापायी तथा अनित्य समझ कर सहन कर छे। इसी को तितिक्षा 
कहते हैं सब प्रकारसे विषयोंप भोगों से हट कर स्थिर चित्त का. c 
समाधान मानों । पूर्वोक्त षद्र्सस्पत्ति रूप तीसरा साधन समाप्त हुआ, . 


अब सुमुक्षता का वर्णन करता ह | 
. दोहा. | 
कारण सहित प्रपंच को, हांनि होन को इच्छ । $ P 
कदो मोक्ष मप होयगा, कहिये ताहि HESS ॥१॥ 


अथ कारण जो अज्ञान, उसके सहित जो सूक्ष्म-स्थूळ . 
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प्रपंच-जगत उसका नाश (होकर परमानन्दकी प्राप्ति रूप) मेरा मोक्ष 
कव होगा । इस प्रकार को उत्कट अभिलाषा को ( चौथा साधन) 
सुमुश्चुता कहते है । ओर जिस पुरुष को ऐसी जिज्ञासा हो, उसे मुमुक्ष 
कहते हैं । अव हे शिष्य ! पूर्व जो श्रवण, मनन, निदिध्यासन कह आये 
हे, उनका स्पष्टी करण करते हैं । अद्वैत घ्रह्मका प्रतिपादन करनेवाला 
जो वेदान्त शास्त्र है, उसे गुरुमुख से खुनने को श्रवण कहते हैं। उस 
सुने हुए वाक्य को अपने अंतः करणमें स्थिर करने को मनन कहते हैं। 
उस मनन किये हुएमें वृत्ति को स्थिर करके तदाकार करने को 
निदिध्यासन कहते हैं। निदिध्यासन के पाराकाष्ठा में पहु'चने को 
समाधि कहते हैं । तःपद जो ईश्वर ओर त्वं पद जो जीव, इन दोनों को 
भागत्याग लक्षण द्वारा एकता करने को तत्वं का शोधन कहते है, जो 
आणेके तीसरे परिच्छेद्में वर्णन करेगे | 

RUE दोहा 
पूव-पूव को सिद्धि ते, पर-पर सँ अधिकार d 
अ तरंग साक्षात्‌ हे; अ ति शुरु वाकय विचार ॥१॥ 

— थ्‌ .....पूर्व-पूषे कहिये प्रथम-प्रथम के ( अंतरंग) साधनोंके 
सिद्ध हो जाने पर, पर-पर कहिये दूसरे-दूसरे ( अंतरंग ) साधनांमें 
( साधक का ) अधिकार होता जाता है। इस रीतिसे अ'तमें केवल 
गुरुमुखसे सुने हुए तत्वमस्यादि, महावाक्य ही साक्षात्‌ अ तरंग साधन 
& ॥ 

भावाथ ---घहिरंग कहते हैं दूर को ओर अतर'ग कहते हैं समीप 
को । इस रीति से यज्ञादि कमें यद्यपि स्वर्गादि फल को प्राप्त कराने 
वाले हैं, तथापि निष्काम भावसे करनेसे अतः करण की शुद्धि के हेतु 
हो जाते E इसलिये इनको भी साधन ही में समावेश कर लिया गया 
है। अन्य साधनों को अपेक्षा बहुत दूर हैं, इसलिये इन्हें घहिरंग कहा 
गया । यज्ञादिक शुभकमों' को निष्काम भाव से करने से जय अतःक 
रण शुद्ध हो जाता है, तो विवेक होता हैं विवेके बाद विराग होता 
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है, इसलिये यक्षादिक कर्मा की अपेक्षा तो विवेक अंतरंग है ओर वि. | 


राग की अपेक्षा वहिर ग है. । विरागके वाद शम-दमादि uz सम्पत्ति 


साधन को शक्ति होती हैं, इसलिये विराग की अपेक्षा शम-दमादि | 
qy सम्पत्ति अंतरंग है। इसके बाद gaga होती है, | 
इसलिये शम दमादि की अपेक्षा मुमुक्षुता अ'तर'ग है । इसके वाद्‌ | 


श्रवण होता हैं, इसलिये ससु 
बाद मनन होता है; इसलिये श्रवण की अपेक्षा मनन अ'तर'ग है। इसके 
वाद्‌ निदिध्यासन होता है, इसलिये मनन की अपेक्षा निदिध्यासन 
ew È इसके वाद तत्‌ त्वं पदका शोधन रूपी जो 'महावाक्यका 
चिचार है, वही साक्षात्‌ अ'तर'ग साधन है । दे शिष्य ! इस महावाक्य 
के विचारसे लेकर यज्ञादि तक जितने पूर्व-पूवे साधन हैं, उन्हे एक 
दूसरेके प्रति वहिर'ग ही जानना शंका ? हे भगवन्‌ ! जो महावाक्य 
का बिचार ही आत्मप्राप्ति का साक्षात्‌ साधन है, तो ओर साधनों से 
क्या मतळव है? समाधान-हे शिष्य ! यद्यपि महाबाधय का बिचार ही 
साक्षात्‌ साधन है, तथापि अ'तःकरण सें कई दोषोंके कारण बुद्धि 
मलीन हो जाने से विचार करने की शक्ति नहीं रहती, अतः अन्य 
साधनों की भी आवश्यकता है । प्रश्‍न ! हे भगवन घे कोनसे दोष 
है? उत्तर-मल, विक्षेप और आवण , ये तीन दोष हैं। मळ फहिये 
स चित पाप कम, ने यक्षादिक कम, स्व-वर्णाश्रम के कमे ईश्वरके नाम 
का जप तथा गंगा स्नान, इत्यादिके करनेसे निवृत्त होते हें | शंका? 
हे भगवान ! गङ्गास्नान इत्यादि कों का फळ तो स्वगे की प्राप्ति शास्त्र 
में वर्णित है। समाधान- है शिष्य ! यद्यपि गंगास्नान, यज्ञादि कर्मा 


gar की अपेक्षा श्रवण अ'तर'ग है। इसके 


का फल शास्त्रें स्वगे की प्राप्ति कहा गया है, तथापि सकाम करनेसे | 


तो स्वगे की प्राप्ति होती है और निष्काम भावते किये gu, घे ही 


कमे पाप की निवृत्तिके हेतु हो जाते हैं शंका ! हे भगवन्‌ ! शास्त्रमें 
लिखा है कि-एलोक । अवश्यमेव भोक्तव्यं इतं कर्म शुभाशुभम्‌ | चिनाञुक्त 


न क्षीयन्ते कोटि कल्पे शतेरपि ॥ अर्थे ॥ अपने किये हुए शुभा-शुभ कर्म 
अवश्य ही भोगने पड़ते है, बिना भोगे शत करोड़ कल्प तक भी मिट 


| 
| 


3 


नहीं सकते | तब केसे माना जाय कि यज्ञ, ईश्वर नाम स्मरण त्या 
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गंगा स्नानादि तिष्काम द.्मों द्वारा संचित कर्म निवृत्त हो जाये गे? 
समाधान-हे शिष्य यह वार्ता अज्ञानीके लिये है! जिसने यज्ञादिक 
कर्म निष्काम पूर्वक तो किया, परन्तु श्रवणादि द्वारा शन प्राप्त नहीं 
किया | उसके लिये चे ही कर्म चंध प्रद हो जाते हें । ओर जिसने य- 
. झादिकि कर्म निष्काम पूवक करके श्रवणादि द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया 
` है उसके सम्पूर्ण कर्म शानाभिसे दग्ध होकर um हुए बीजों के gu 
जमते नहीं, अर्थात्‌ अपना फळ नहीं देते । ओर चित्त की चंचलता को 
विक्षेप दोष कहते हैं, सो तो राम, कृष्ण आदिकी शास्त्र विहित उपासना 
करके निवृत होता है । शंका ? हे भगवन्‌! राम ! कृष्णाद्‌ जो एक विशेष 
पुरुष हो गये हैं, उनकी उपासना से चित्त स्थिर केसे हो सकता हे! 
समाधान-है तात ! इस समभमें तुम्हारी वडी भुल है. इसका कारण 
अज्ञान है । यदि इस विपयमें तुझे थोड़ा भी शान होता, तो तुम इस 
प्रकार कदापि नहीं कहते । इस विषयमै में कुछ दिग्दर्शन कराता हुँ, 
तुम सावधान होकर श्रवण करो | जब इस संसार में पापी-दुष्ट-राक्ष 
सों करके अधर्म की अत्यन्त बृद्धि हो जाती है, तथा साधु ब्राह्मण, 
गो ओर पृथ्वो अत्यन्त छे शित होकर करुण स्वरसे ईश्वर की पुकार 
करते हैं। उसी कालमें दुष्टोंके पाप कमे तथा महात्माओंके T 
5 हुआ ईश्वर दुष्टोके पापका फल जो डुःख २ 
कस ळा फल जो सुख है, उनको देनेके लिए संकल्प 
करता है कि में अपनी मायाके द्वारा राम, कृष्णद्कोंके रुपमै दिखायी 
द' । हे प्रिय | ईश्वर सत्य संकल्पवाला है ,उसका संकल्प निष्फल नहीं 
| होता । इसलिये इसप्रकार ईशवरके संकल्प करतेही gez पाप-कम से 
और महात्माओकि पुण्य-कमसे वना हुआ शारीर, राम, कृष्णादिको के 
रूप में दिखाई देने लगता है। और उन शरीरां करके डुष्टोंको दुःख तथा 
महात्माओको सुख होने लगता है। edi उन्दींके कमो सेही यह राम 
कृषणादिका शरीर चना È | और उनके कमे फलका अबसान होने 
पर्यन्त वर्णाश्रमका धर्म ` श्र ति-स्म्ति अनुसार स्थापितकर चै शरीर 
अन्तर्धान (गुप्त) हो जाता है। हे प्रिय! राम gere शरीर में ओर 
स्मदादि मनुष्योंके शरीर में महदन्तर है। राम, aanne शरीर 
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e R 
शुद्ध सतोगुण प्रधान माया मय पंचतत्वों से रहित दै। इसलिए ud 
सत्य संकल्पवाला तथा स्वतंत्र है । ओर स्मदादिकोंका शरीर मलीन 


सतोगुण प्रधान अविद्यामय पंचतत्वोंका है, इसलिए हम ARE असत्य _ 


संकल्पवलि तथा परतंत्र है । ईश्वर का शरीरसमप्टि साया मय होने से 


अस्त्रादिको से वंधयमान नहीं हो सकता, किसी शस्त्र करके छेदन नहीं , 


हो सकता, पवन शोषण नहीं कर सकता तथा अग्नि जळा नहीं सकता 


इत्यादि | पंचतत्यो से रचित पदार्थ किसी प्रकारको क्षति नहीं पहुचां | 


सकते, और स्मदादि मनुष्योंके शरीर पंच तत्वों से बने हुणके कारण 
पूर्वोक्त सभी पदार्थ क्षति पहुंचा सकते हैं। शंका? हे शुरो! योगी 
जन भो जैसा संकल्प करते हैं, uer हो जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म 
शरीर बना सकते हैं, तथा स्थूल से स्थूळ वना सकते हे । सूयं को 


| 


किरण द्वारा आकाश में विचर सकते हैं, पर काय में प्रवेशकर सकते | 
हैं | इत्यादि जो संकल्पकरे सो हो जाता है । पूर्वकाछ में वशिष्ठ ऋषि | 
तथा चूड़ाला इत्यादिकों का आकाश मांग में विचरना योग यशिष्ठ _ 


में लिखा है। ओर इदानि काल में भी शंकराचार्यका किसी राजा के . 


शरीर में प्रवेश करना पाया जाता है । तो ईश्वर में ओर योगियों में 
क्या विलक्षणता हुई ? समाधान-है शिष्य ? योगी जनतो अष्टाग 
योग साधन द्वारा पूर्वोक्त सिद्धियोंकों प्राप्त होते हैं, और ईश्वरमें 
बिना साधनके ही-अवतीर्ण होते ही ये सघ सिद्धियां दशित होने 


लगती हैं। प्रश्न ! हे भगवन्‌ ! राम , कृष्णादि अवतारोमें से किस | 
अवतारको श्रेष्ठ मानकर उपासनाकी जाय? उत्तर हे बत्स! | 


एक ही ईश्वरके सभी अवतार होनेसे सभी श्रे ष्ठ तथा उपासना करने 
योग्य है, परन्तु “मिन्नोहि रुचिलोके” इस लोकमें रुचि भिन्न-भिन्न 
दोती & । इस उक्तिके अनुसार जिस अवतारमें जिसकी विशेष श्रद्धा 


हो, वह उसीकी उपासना करे | शंका ? हे भगवन । जब सभी अवतार c 


श्रेष्ठ है, तो व्यासजी ने पुराणोंमें परस्पर विरोध सा क्यों लिखा है 
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को उत्पन्न करने वाला विष्णुको ही लिखा है, देवि भागवतमें शक्ति 
ही सबका कारण हैं, विष्णु, शिव्य, सूर्यादिक कार्य रूप हे । ओर थरो 
मदुभागवतमें कृष्णको हो सबका उत्पत्ति, पालन तथा नाश करनेवाला 
कहा है । इस प्रकार जिसके नामसे जो पुराण है, उस पुराणमें उसी 
को सर्वोत्कृष्ट बताया है | समाधान- है वत्स ! व्यासजी साधारण 
मुनि नहीं थे; सुनि कहते हे मनन शीलको । ऐसे मननशीळ तथा 
कुशाग्न बुद्धिवाले महात्मा वेद्व्यासजी विरोध सा क्यों लिखेंगे अपनी 
समभको कमोसे तुझे विरोध सा क्‍यों लिखेंगे। अपनी समझकी कमीसे 
तुझे यह विरोध सा प्रतोत हो रहा है । में इसका रहस्य बताता हूं, साव- 
थान होकर श्रवण करो । है प्रिय! राम, कृष्ण आदिके स्वरुप दो प्रकार 
है; एक सामान्य ओर दूसरा विशेष। उसमें सामान्य स्वरुप जो 
निर्गुण, निविकार, निर्विकल्प, नित्यमुक्त, इत्यादि जो शुद्ध चेतन है, 
सो तो सबका एक ही है। और विशेष जो मायिक, नामरुपात्मक, 
छीलामय है, वह भिन्न-भिन्न है । क्योंकि इन अवतारोंकी महिमाका 
जहां-जहां वर्णन पाया गया है, वहां-चहां, ये वाक्य अवश्य पाये जाते 
हैं कि हे प्रभो | आप निर्ण हैं, निविकल्प हैं, निविकार हैं तथा नित्य 
मुक्त हैं, इत्यादि । उसके बाद जब विशेष रुपका वर्णन होने लगता 
हैं, तच उनके लीलामय रुपके अनुसार भिन्न-सिन्न रुपोंका वर्णन 
होता है । प्रत्येक अवतारका लक्ष्य एक सामान्य स्वरूप होनेसे, प्रत्येक 


अवतारकी उपासनाका फळ एक ही है। सकाम भावसे उपासना 
करने से पुत्र, कलत्र, धनादिकी प्राति होती है। ओर निष्काम भावसे 


करनेसे चित्त शुद्ध होकर खिर हो जाता है, जिससे ज्ञान प्राप्त होता 
है । महषि ब्यासजी जब किसी अवतारका वर्णन कारण रुपमें करने 
लगे है, तव उन्होंने सामान्य स्वरूपके लक्ष्यसे ही किया है। और उस 
अचतारके अतिरिक्त अन्य अवतारोंकी विशेष रुप पर लक्ष्य रखकर 
कार्यके रूपमै वर्णन किया है । इससे सिद्ध हुआ कि एक ही अव्यक्त 
सामान्य स्वरूप जो कारण है, वह अनेक विशेष रूपमै व्यक्त होता है । 
अतः सामान्य स्वरूप पर लक्ष्य रखकर किसी एक अवतारकी उपासना 
करनेसे भी सम्पूर्ण अवतारोकी उपासना हो जाती है। इस प्रकार 
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सिद्धान्तर्मे कुछ विरोध न रखते हुए सुजान व्यासजी श्रद्धा विश्‍वास 
वढानेके लिये तथा अनन्य चित्तसे उपासना करनेके लिये प्रशंसात्मक 
वाक्योंका प्रयोग किया है। शंका! है भगवन। इन अवतारोंका 
सामान्य स्वरूप सरे ही एक हो, परन्तु जो विशेष रूप है, चे तो पर- 
स्पर न्यूनाधिक शक्ति वाळे अवश्य होंगे। समाधान- है तात 
न्यूनाधिक शक्तिवाळे नहीं होते; किन्तु समान शक्ति वाळे ही 


होते हैं। आवश्यकताउुसार ही अपनी सामथ्यं प्रर करते हैं, जेसे . 


किसी मउष्यको gud से एक लोटा जळ खींचना होता है, तो छोटा 


भर जळ खींचने ही भरका बळ ळगाता है; यद्यपि सजल घडा खींचने : 


का सी उसे वल रहता है। वेसे ही सवं शक्तिमान होते हुए भी ईश्वर 
के सगुण स्वरूपोंमें कार्याचुसार ही शक्ति दशित होती है। पूर्वंमल, 
विक्षेपकी मिवृत्ति निष्काम कर्म तथा उपासना द्वारा कहा गया | 
अच आवर्णकी निवृत्ति केवल ज्ञान करके वताते हैं | हे. शिष्य ! अन्त: 
करणमें दो दोष ओर भो रहते हे, जिससे: ज्ञान प्राप्त नहीं होता । प्रथम 
असंभावना, जिसे संशय भो कहते. हे, ओर दूसरा Aada, जिसे विप- 
रीत भावना कहते हैं | असंभावना दोष प्रमाण गत होता है ओर विप- 
रीत भावना दोष प्रमेय गत होता है। प्रमाण जो हैं बेद्‌-शास्त्र, थे 
अद्वैत ब्रह्मके प्रतिपादक हैं, अथवा किसी अन्य विषयके | ऐसी संशय 
को ही असभावना, दोष कहते हैं, सो भ्रवणसे- दूर होता है। ओर जीब 


ब्रह्मका भेद सत्य हे, अथवा अभेद सत्य हे । इस प्रकारके संशयको हो 
असंभावना दोष कहते हैं, सो मननसे दूर होता है । शरीरादिक अनात्म 


पदार्थ सत्य हैं और ब्रह्मात्मा असत्य हे। इस प्रकारके विपरीत-ज्ञान 
को विपर्याय दोष कहते हैं, सो निदिध्यासन करके निवृत्तः 
होता हे। हे प्रिय! इस प्रकार असंभावना. और विपरीत. 
भावना रूपी दोषोंको pin प्रकारसे fup करके ही 
अधिकारी पुरुष ज्ञान दुजारा आनर्ण. रूपी अज्ञानको निवृत्त 


करनेमें समर्थे होता हे; अन्यथा नहीं | ज्ञान दो हे 
; ` प्रकारका होता 
प्रथम परोक्ष शान ओर दूसरा बा 


परोक्ष शान होता है ओर महा नाक्यसे अपरोक्ष ज्ञान । जो जीन और 


त्रहुसके स्वरूपको पृथक पृथक प्रतिपादन करे, उसे अनान्तर' वाक्य 
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T अपरोक्ष ज्ञान | अनान्तर वाक्यसै | 


+ Zl 
Bodin - Ala 


२३ साधन चतुस्टय 


कहते हैं ओर जो जीव तथा ब्रहुमकी एकताका प्रतिपादन करे, उसे 
महानाक्य कहते हें । :इस प्रकार गुरु सुखसे श्रवण कर, ANE 
शिष्यको बड़ा आनन्द हुआ | और जोन ओर व्रहमके स्वरूपको जानने 


की इच्छासे जो कुछ उसने पूछा, सो आगेके परिच्छेदमें दिया 
जाता हे | 
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तीसरा परिच्छेद 
जीक और quiet एकता 
शिष्य उवाच 


सोरठां 


ग्रसित उरग भव ज्ञान, भो 'मगवन तव वचन आमि | 
` करत श्रवन पुट पान, नहि अधात मन आज सस्त ॥ १॥ 
ब्रह्म जीवके रूप, प्रथक-पृथक मोसे कहो । 
पुनि डौ एक स्वरूप, कहहु नाथ uem? du २। 
अथ दै भगवन ! संसार रूपी सपसे ग्रसित-मेरे लिए-आपके 


वचन अस्त तुल्य हैं। श्रवण मागसे पान करके आन मेरा मन तत 
नहीं होता । हे नाथ । ब्रह्म तथा जोवके स्वरूपको पृथक-पृथक मुझसै 
कहें । ओर फिर, दोनों के स्वरूपको अर्थात्‌ ब्रह्म और जोवके स्वरूपको 


~T ba de 
FS PT आक म 


एकता करके सुभसे अच्छी प्रकार समकाकर कहें। मायाके स्वरूपको | 


ओर अविद्याके के स्वरूपको जाने चिना ब्रह्म और जोचके स्वरूपको 
जानना दुष्कर है, यह अभिप्राय मनमें रखकर महात्मा माया और 
अविद्याके स्वरूपका कथन करते हैं । 
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२५: जीव ओर व्रहाकी पकता“ 


श्री गुरुरुवाच 
दोहा 
रज तम से जो ना दवे, सतगुण शुद्ध प्रधान । 
साया तांहि बलानिये, आश्रय ब्रह्म समान ॥१॥ 
` अपृश्‌--जो सतोगुण-रजोगुण और तमोगुणसे नहीं दबे अर्थात्‌ रज, 
तमको स्वयँ दबा कर सदा सतोगुण उदय रहे, उसे शद्ध सतोगुण 
प्रधान माया कहते हैं | यह माया ( सवेदा) समान ब्रह्म कहिये शुद्ध 
चेतने आश्रय रहती है; जो sur उपाधि रदित स्त्र एक समान 
व्यापक है | प्रश्‍न ? हे भगवन्‌ । माया सत्य है अथवा असत्य ? उत्तर 
हे शिष्य | इस मायाको सत्य कहा जाय, तो आत्म स्वरूपकी प्राप्ति 
करके इसकी निवृत्ति नहीं होनो चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं दोता। 
और यदि इसको असत्य कहा जाय, तो कारण-काय रूप अखिल 
ब्रह्माण्डकी प्रतीति नहीं होनी चाहिये; जसे शशा श्टंग तथा चन्ध्या 
पुत्रको प्रतीति नहीं होती । परन्तु इस ब्रह्माण्ड रूप माया करके तो 
दुःख-सुखकी प्रतीति सत्य सो होती है। अतः यह माया सत्य-असत्य 
से विलक्षण अनिवंचनीय है । 
अब अविद्याका स्वरूप वर्णन करते È I 
दोहा 
रज तमसे af जात जो, मलिन सतोगुण सोय । 
सो कूटस्थ आश्रय रहे, नाम अविद्यो होय del 
प्रथ्‌ जो सतोगुण-रजोशुण ओर तमोशुणसे दब जाता है 
अर्थात्‌ कमी कभी सतोगुण उद्य होता दै, नहीं तो बार-बार रजोगुण 
और तमोगुण उद्य होते रहते हैं; उसे मलिन सतोगुण प्रधान अविद्या 
कहते हे । जो माया विशिष्ट-चेतनके आश्रय रहतो है । अब तत्वम'सि 
सामवेदके इस महा वाक्यके अर्थ द्वारा जीव ओर ईश्वरके स्वरूपका 
वर्णन करते हैं। हे शिष्य | इस तत्वमसि महावाक्यमें तीन शब्द हे; 
Seriem. । अब इन शब्दोंका परिभाषा पृथक पृथक 
कहत ह. | 
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दोहां 
मायाका आघार पुनि, मायोमें आमाछु । 
अरु माया ये तीन मिलि, तत पद कहिये ताखु ॥१॥ 
थे -- मायाका आंधार कहिये जो अ£ष्ठानम्शुदध-त्रहम हैं 
और उसी ब्रह्मका आभास क हेये बिम्ब जो मायामें पड़ा है; खो, तथा 
माया; ये तीनों मिलकर तत्‌ पद हे ता È | 
दोहा 
भास अविद्योमें परो, ओर अबिद्याधार । 
पुनः अविद्या जब मिले, त्व पदता निरधार ॥१॥ 
अर्थ-- (तत्‌ पदका वर्णन करके अब त्वं पदका वर्णन 
करते हैं ) अ वद्याका आघार कहिये जो अधिष्ठान, जो मायाविशिष्ट- 
देतन है, ओर अविद्यामे भास कहिये माया विशिष्ट चेतनका प्रततबिग्व C 
ओर अविद्या, ये तीनों मिलकर “त्वं” पद्‌ होता है | 
दोहा 
तत्‌ पद ईइदप जानिये, त्वं पद्‌ जीव सुजान । 
त्व पद्‌ लच्छ कुटस्थ हे, तत्‌ पद्‌ छच्छ समान ॥१॥ 
अथ — सुजान कहिये चतुर शिष्य ! पूर्व जो तत्पदका स्वरूप 
इ.गया, उसे ईश्वर जानो ओर त्वं पदको जीव जानो । त्वं पदको 
जो जीव, उसका लक्ष्य कूटस्थ कहिये माया विशिष्ट ईश$र है भौर 
तत्पद्का रक्ष्य समान कहिये शुद्ध-चेतन (ब्रह्म) है | 
| दोहा 
तत्त्व पद्को एकता, असि पद्‌ वर्णत वेद । 
भोग त्याग करि लच्छना, निवृत्त होत उर सेद्‌ ॥१॥ 
श्रथ--भाग त्याग लक्षण करके, तत्पद्‌ ओर त्वं पदको एकताको 


द्‌ Mumu hawan RI -इस प्रकार एकता हो AR ...पा हृदयका | 





२७ जीव ओर ब्रह्मरी एकता 


भेद कहिये gare निवृत हो जाता है । हे प्रिय! शास्त्रमे लक्षणा 
तीन प्रकारको प्रसिद्ध है, जहति, अ:हति ओर भाग त्याग, जिसे 
जह त अहजति भो कहते हैं | वाच्य अर्थक। त्याग कर, उस वाच्य 
अर्थसे सम्बन्ध रखने वाळे तटस्थका ग्रहण कया जाय, उसे जहति 
लक्षण कहते हैं। ज़ेसे किसीने कहा कि गंगामें ग्राम है। यहां गङ्गा 
तो जल-प्र्ाह-रूप है, उल जळ प्रवाहमें ग्रामका होना असम्भत्र है | 
अतः उस जळ-प्र गाहसे सम्बन्ध रखनेत्राला जो तर, उसो पर ग्राम है। 
जहां वाच्य अथंको न त्याग करके; किन्तु उस वाच्य smit साथही 
ओर का भो ग्रहण हो, वहां अजइति लक्षणा जानना चा हये। $8 


कि माने कहा कि लाळ दोड़ता हे । यहां लाळ वाच्यका अथे जो रक्त- 
वर्ण है, उसमें अ धक घोड़ाका भो ग्रहण किया गया है। नहीं तो, 
छाल तो एक वर्ण है, इसमें किचित्‌ भी च्तनता नहीं है, कि दोड़ 
खगे । ओर जहां किसी भागको त्याग कर, किसी भागका ग्रहण 
किया जाय, उसे भाग त्यःग लक्षण” अथ D जहति अजहति लक्षणा 
कहते हें / IA किसींने कहा कि यह वही देग्दत्त काश में है, जिले 
| मैंने हरिद्वा में देखा था। ज हरिद्रारमें देत्रदत्त था, तर भो दो 
| भाग थे, प्रथम हगिद्रार द्वितोय देवदत्त) ओर इस समय भो दो भाग 
| हैं, प्रथम काशी ओर द्वितीय देवदत्त । यहाँ दोनोंके प्रथम भाग जो 
| हरिद्वार ओर काशी, उनको त्याग कर दोनोंके द्वितीय भाग जो देव - 
| दत्त है, उसे ग्रहण करने ये एक हो दे1दत्तका बोध होता है। 
| | हे तात ! इश्वर ओर जीवके विषयमें जो घ्रथम लक्षण जहति है, 
खो घट नहीं सकती । क्‍योंकि ईश्वर ओर जीवका वाच्य अर्थ जो 
| चेतन है, उसको त्याग कर तटस्थ अज्ञामको ग्ररण कर से महा 
। अनर्थ हो जायगा | क्योंकि धु निने ईश्‍वर और जीवको चेतन कहा है 
| ओर अज्ञान जड़ है | दूसरी जो अजहति लक्षण है, सो भी यहां नहीं 
। घट-सकतो | क्‍योंकि ईस्वर ओर डीचका वाच्यार्थ जो चेतन है, 
| उसके ग्रहणके साथ, अधिक जो अज्ञान है, उसका भो अहण किया 
जाय, तो सी महान्‌ अनर्थ को प्राति होगी, क्योंकि श्रतिने 'देतनको 
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आत्मं प्रकाश ` | २८ 
अशान ( अन्धकार ) से अत्यन्त परे कहा है। यथा- “आदित्य वर्ण 
` तप्रसः पर्स्तात्‌।” अतः है प्रिय यहाँ भाग त्याग लक्षण हो ग्रहण 


करने योग्य है | अब पूर्वोक्त दोहेके भावार्थसें इश्वर ओर जीवके विषय | 


भाग त्यांग ण दिखाते È । | 
? EE aei end. पद जो ईश्वर है उसमें दो भाग हे, 
एक चेतन-विम्ब, दूसरा समष्टि माया, जिसको सूलाज्ञान कहते है। 
और त्वं पद जो जीव है, उसमें भी दो भाग है, एक vue प्रतिविग्व, 
दूसरा अविद्या अंश, जिसको तूलाशान कहते हैं। हे प्रिय! ईश्वरके 
समष्टि-माया रूपी जो दूसरा भाग है और sigh अविद्या-ंश रूपी 
जो दुसरा भाग है, इन दोनोंको त्याग देनेसे ईश्वरका पहिला भाग si 
बिम्ब चेतन है और जीवका पहिला भाग जो प्रतिबिस्व चेतन है, ये 
दोनों मिलकर एकही शुद्ध चेतन हो जाते है। अर्थात्‌ एएवरका VEU 
जो शुद्ध चेतन है वही रह जाता है। इसीको भाग त्याग लक्षण कहते 
हे । एक ही चेतन उपाधि करके ईश्वर, जीव, इत्यादि संज्ञाको प्राप्त 
है ज्ञेसे एक ही विश्वव्यापक सूर्यका चिम्ब मलीन स्थानॉमें नहीं 
दीखता । किन्तु स्वच्छ जछाशर्‍यमें ही वह बिस्ब प्रकाश युक्त दिखायी 
देता है । ओर जो उसी जळाशयके तट पर स्वच्छ दपण रहना है, 
तो जलमें पड़े हुए बिम्बका प्रतिबिम्ब प्रकाश युक्त उस दपेणमें दिखायी 
देता है। उस सुयेके विम्ब ओर प्रतिविस्वका हेतु जलाशय ओर दर्पण 
ही है । नहीं तो सूयं-रश्मि तो uda व्यापक है। उसी प्रकार 
सामान्य चेतन जो शुद्ध ब्रह्म है, सो तो pest समान रूपसे व्यापक है, 
परन्तु स्वच्छ जो शुद्ध सतोगुण प्रधान माया तथा मलिन a 
प्रधान अविद्या है, ये दोनों ही उस शुद्ध ब्रह्मके विश्व प्रतिबिस्बके 
कारण हो जाती है । यहां माया और अविद्याको सतोगुणकी विशेषता. 


से स्वच्छ तथा विस्व, प्रतिविस्वका हेतु कहा गया। उसमें माया | 


विशेष खच्छ ओर सुद्ष्म-स्थूलमय जगतका कारण है। यह माया- 
विशिष्ट ईश्वर adar, सचे देशी तथा रुश्तन्त्र है। शुद्ध चेतनका पड़ा 


हुआ जो मायामें बिस्च है, वही माया विशिष्ट चेतन कहलाता है ओर 
उसे मायामें आरू चेतन भी कहते हैं। ओर मायाका अधिष्ठान 


( आश्रय ) माया उपहितं चेतन कहलाता है । इस हिसाबसे आरुढ _ 
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२६ जोव ओर ब्रह्मकी एकता 


को विशिष्ट कहते हैं ओर अधिष्ठानको उपहित कहते हैं | अविद्याका 
भंश जो सूक्ष्म अन्तः करण है, सो स्थूलका उत्पादक है तथा मायाकी 
अपेक्षा न्यून स्वच्छ है । अतः अविद्या विशिष्ट चेतन जो जीव है, सो 
अह्पश, एक देशी, तथा परतन्त्र है त्वं पद्का घाच्य ईश्वर है ओर 
वाचक जीव है । घत्‌ पदका वाचक ईश्वर है और वाच्य ब्रह्म है। 
जीव और ईशवरसे मुख्य समानाधिकरण है । जीव ओर प्रह्मसे वाध 


समानाधिकरण है । बैसे ही ईश्वर ओर ब्रह्म से मुख्य सामानाधिकरण 


el VNDE 

प्रश्‍न ? हे भगवन्‌ ! मुख्य समानाधिकरण तथा वाध समानाधि- 
करण किसे कहते हैं ? y: 
उत्तर-हे शिष्य | जो किसी उपाधिको घाधि करके 
अर्थात्‌ त्याग करके अगले पदा्थसे संवन्ध अथवा एकता अथवा 
लक्ष्य रखे, उसे वाघ समानाधिकरण कहते हैं ओर जो किसी उपाधि 
के त्यःग किये विना ही अगले पदार्थले लक्ष्य रखे, उसे मुख्य समा- 
नाधिकरण कहते है । 

जेसे महाकाश मठाकाश, ओर घटाकाश हें। इन ANA महाकाश 
एक ही है, परन्तु मठ, घरको उपाधि करके मठाकाश तथा घटाकाश 
कहा गया है । यहां घराकाशसे ओर महाकाशासे वाश समानाधिकरण 
है | क्योंकि घटाकाश ओर महाकाशके बोचमें मठाकाशकोी उपाधि है। 
उस मठाकाशके विना वाश किये महाकाशसे मुख्य समता नहीं हो 
सकती । ओर घटाकाशसे तथा मठाकाशसे तो एकता दै, क्योंकि 
बीचमै कुछ है ही नहीं । वेसे ही मठाकाशसे ओर महाकारासे एकता 
है । अतः यहां दोनों जगह मुख्य समानाशिकरण हो होता है। उसी 
प्रकारसे जीव और sem बीचमें ईश्वर है । इसलिये ईश्वरको वाशि 
करके जीव को त्रम्हसे वाधा समानाधिकरण है । ओर जीव ईश्वरके 
मध्यमें तथा ईश्वर वुम्हके मध्यमें कुछ वाश करनेको नहीं EI अतः 
यहां जोव ईश्त्ररके साथ तथा ईश्वर wenn साथ सुख्य समाना- 


6िःकरण हे। | 
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इस प्रकारागुर-सुखसे श्रवण करके परमानन्दको प्राप्त होता हुआ 

४. । तत्वमसि इस सामवेदके महावाक्यका मत- 
E अब शोष तीन महावाक्योंको भो 
अथके सहित सुनना चाहता हुँ । श्रद्धाके सहित शिष्यको नत्र वाणी 
श्रवण कर मदात्मा वोले--है शिष्य | अयमात्मात्रह्म, इस अथचण qe 
दावाक्यमै आत्मा पद्का जोच वाच्य है, ओर कूटस्थ (gn) लक्ष्य 
है । बृहुम पद्का ईश्वर ( कूटरूथ ) वाच्य है, ओर शुद्ध चेतन { लक्ष्य 
है । अयं पद्‌ आत्माका अपरोक्ष सूचक है। क्योंकि अयका अर्थ होता 
हैं यह, यह शब्दका प्रयोग अपरोक्ष हो पदार्थ पर निदूष रूपसे किया 
जाता है । इसी प्रकार प्रशञानमानन्द बुहुम, इस sna महावाकयमें 
प्रशान पद्का जीव वाच्य है ओर qen जो ईश्वर है सो लक्ष्य RI 
quu पदका ईश्वर वाचय हैं ओर शुद्ध चेतन लक्ष्य हे। प्रह्मान पदके 
साथ आनन्द पद्‌ मा प्रयोग करनेमें श्रुतिका यह तात्पर्यं हे, ( आशय है) 
कि प्रज्ञान जो जीव है सो आनन्द स्वरूप हो हे, न कि आनन्द गुणवाला 
हे । चेते ही अहं बृहुमास्मि, इस यज्ञुचंद्के महावाक्यमें अहं पदका 
वाच्‌य जोव d qun जो ईश्वर हैं, सो लक्ष्य है. । ओर वृहूम पदका 
वाचय ईशरर हैं और शुद्ध चेतन लक्ष्य है। हे प्रिय! इस प्रकार 
सम्पूर्ण महावाक्य तथा अन्य वाक्य, भाग त्याय लक्षण द्वारा शूद्ध TER 
का प्रतिप दन करते हैं। शुद्ध वृहूम किली पद 7 वाचूय हो नहं 
सकता । अतः सभी पद विशिष्टके तो वाचक हैं ओर शुद्धके लक्षक हें। 


OR A 
diac 
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चौथा परिच्छेद 


एक ही गुड SUPE SU अनेका 


हे प्रिय ! निविकदप, असंग, fup निष्छृय, नित्य मुक्त पक 
अद्वेत परमेश्वर हो सब कुछ रचकर उसमें प्रवेश करके नाम रूपवाला 
होकर भासता हे | डससे पृथक कुछ मत जानना, नहीं तो जन्म= 
मरण रूपी भयको प्राप्त होंगे । ध्‌ ति भी कहती हे । “द्वितीया दुवे भयं 
भवति ।” दूसरे करके दूसरेको भयकी प्राप्ति होती है। और भो, 
“आनन्द घ्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्वन” ॥ आनन्द स्वरूप प्रह्मको 
जाननेयाला कभी भी भयको प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार गुरू सखसे 
श्रवण करके शिष्यको शंका उत्पन्न हुई। उस शंकाकी निवृत्तिके 
लिये चोला । ¢ 


शिष्यउवाच 


दोहा 

नित्य मुक्त निरण यदा, निष्क्रिय अद्रय एक 
निबि कल्प sra ब्रह्म है, तो किमि होत अनेक ॥१॥ 

भाषत बचन विरोध सों, बिना संग नहीं खेल ॥ 
जो अनेक हो एक किमि, यह सिद्धान्त अमेल ॥२॥ 
हे प्रभो ! जब परमेश्वर पक है, नित्य-मुक्त है, निष्क्रिय है, निगुण 
है तथा freq है, तो अनेक केसे हो सकता है? मुझे यह आपका 
बचन विरोध सा प्रतीत ह ता है। बिना संग कहिये आसक्तिके तो, 
वालक-खे> भो नहीं करते। ओर जो अनेक हैं, वह एक फसे हो 
सकता है ? भावार्थ है भगवन! जो वह परमेश्‍वर निर्विकल्प दै, तो 
उसे संसार रचनेको कल्पना क्यों हुई ! तथा जो अलंग है तो कामना 
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के अप्रा कोर कार्ये हो नहीं ख हता । क्योंकि iem भी फिसों 
Gener प्रारस्म ओर नहीं तो विनोदार्थ तो अवश्य करते हैं । तो क्या; 
परमेश्वर बाळ स्त्रभावका है? जो नि mat तथा निष्क्रय है, तो उसे 
गण तथा क्रियामय अखिल ब्रह्मांड केसे हो गया? जो एक हो नित्य 
मुक्त है; तो अनेक सा होकर बन्धन सा प्रतीत बयों होता है? ओर जो 
पदार्थ अनेक हैं वे एक केसे हो सकते है। इस प्रकारको शँकाओंको 
ak oan समो वाक्य qp fana प्रतीत हो रहे. हैं। आप मेरे 

. ऊपर अनुग्रह करके मेरी इन शकाओंको दूर करे, जिससे में परम 
शान्तिको प्राप्त होऊ । 


श्रीगुरकूनाच 


दोहा | 
aaf कहा प्रथमहि तुके, तदपि परा नहिं सूफ॥ 
पुनि व[न अब करत हों ते चित थिर करि बू ॥१॥ 
अथ हे शिष्य ! यद्यपि में प्रथमहीं तत्वमसिके व्याख्यामें 
मायाकृत शुणोंके न्यूनाधिकसे परमेश्‍वरमे अनेकताका अध्याख . कदा; 
तथापि तेरे समभमें नहीं आया । अतः अच सें फिर से स्पष्ट वणेन 
करतां हूं, तुम चित्तकों स्थिर करके लमभो । शिष्यक्रे बोध दित अब 
की सृष्टि क्रमते समाते È I 


श्री शुरुरूवाच 
कत्रित्त 
जीवनकी कम वांसनाले मुत प्राप्त भई 
माया सो विचित्र सत अप्तत न सानिये | 


ताडिते अच्छादित sd ब्रह्म सृष्टि पूत, 
जीवनकै भोगनते प्रेरित बखानिये ॥ 
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एक से अनेक होऊ करिके शुंकरूप पुनि, 

पंच तत्वरचि तासों चोरि खानि जानिये । 

तत्वनके सत्वसे है हृदय औ ज्ञान इन्दर, 

तनस्थ ल-प्राण तम रज करि मानिये ॥१॥ 

चथ अनादि जीचोंकी कर्स-चासना करके युक्त जो विचित्र 
भावको प्राप्त हुई माया है, उसे न तो सत कहना चाहिये ओर न 
असत्‌ । उस माया करके आच्छादित एक अदुवेत परमात्मा सृष्टिके 
पहले; जीवोंके कम -फल भोगे प्रेरित हुआ À एकसे अनेक हो जाऊं, 
ऐसा सँकल्प किया | उसके वाद्‌ पंच तत्वोको उत्पन्न करके, उन 
पंच तत्वोंसे चार खान कहिये अण्डज-पिण्डञ-उष्मज-स्थाचर रूप जढ 
चेतन मय सृष्टि को । उसमें पंच तत्वोंके सतोणुण से तो अंताकरण 
ओर ज्ञानेन्द्रियाँ gi ओर तमोशुणसे स्थूल शरीर तथा रजोशुणसे प्राण 
| g भावाथ-सत्‌- असत्से विलक्षण जो अनिवेचनीय माया I 
| उसीको अविद्या, अज्ञान; प्रधान प्रकृति इत्यादि-नामाँ करके शास्त्रोमें 
। कहा गया है। उस मायाको अनादि जीवॉकी कमं वासना भी कहा 
| जाय, तो कुछ अतिशयोक्ति न होगी। ऐसी फर्म-बासनामय एवं 
। विचित्र भावको जो प्राप्त है, उस मायाने सृष्टिके आदिमें उस परमेश्वर 
। को केसे आच्छादित किया था? जसे गृहकं किसी MAN 
| यत्किंचित्‌ अन्धकार रहता है, अथचा ज्ञेसे इस बृहद्‌ व्यापक आकाश 
। हो के किसी एक हिस्सेको मेघ, धूम अथवा रज आच्छादित किये 
p रहते है । जव-प्राणियोंके शुभाशुभ कर्मो के फळ सुख-दुःख रूपी भोग 
| देनेको तैयार हुए, तब माया विशिष्ट परमेश्वरको इच्छा हुई कि d 
| एक अद्वितीय होता हुआ भी अनेक हो जाऊं । तब "अघटित घटना 
| पटीयसी” जो चेतन-परमेशवरकी सत्तासै असँभवित घटनाको भी 
| संभवित सा कर देती है। ऐसी सामथ्यं वाली जो माया है, उस 
| मायासे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशासे वायुको उत्पत्ति हुई, वायुसे 
अग्निकी, अग्निसे जलको, और जलसे पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई । हे प्रिय! 

जढ़ दोनेके कारण आकाशादिकोंमें उत्पत्ति करनेकी शक्ति नहीं है, 
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इसलिये यहां आकाशादिकोंमें जो चेतन रुप परमेश्वर है, उसकी सत्ता. 
करके आकाशादिकोंसे उत्पत्ति समझना, यह सृष्टिका नियम हे कि | 
कारणका गुण कार्यमें होता है। आकाशका शब्द गुण है, वायुकी | 
उत्पत्ति आकाशसे होनेसे वायुमें दो गुण हुण। एक शब्द आकाशका | 
और दूसरा स्पर्श गुण अपना | इस हिसावसे अग्निमें तीन गुण दुए। | | 
शब्द-स्पर्श-रूप | उसमें प्रथमके दो गुण घायुके ओर तीसरा अपना | 
है। जलमें चार गुण हुए, शब्द-स्पर्श-रूप रख । उसमें प्रथमके तीन | 
गुण अझ्निके हैं ओर पिछला रख-शुण अपना है। ge पाँच गुण | 
हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रख ओर गंध । उनमें प्रथमके चार शुण wed | 
हैं ओर पिछला गंध गुण अपना दै । उन आकाशादि पंच भूतोंले चार | 
खानमय-अखिल ब्रह्मांडकी रचना हुई । अंडज, पिण्डज, उष्मज ओर | | 
स्थावर ये चार प्रकारकी खाने हैं। अंडेसे जिनकी उत्पत्ति हों, वे | 
भ्रंडज कहलाते है, जेसे पक्षी, मछली, कच्छप, आदि। पिड कहिये | 
रज वीर्य मिलकर जो जेर रूपके अन्दर गर्भमै पिण्डाकार होकर शरीर । 
बनता है, उसे पिण्डज कहते है, जेसे uper गो, महिष आदि पशु। | 
उष्मज कहिये उष्णता करके, जैसे प्रस्वेदादिसे जो उत्पन्न हों, उन्हे . 
उष्मज कहते हैं, ज़ेंसे चोर आदि । और जो wed फोड़कर निकसं, | 
उन्हें स्थावर कहते हैं, जेसे वृक्षादि । इन चार खानोंकी उत्पत्ति किस | 
प्रकार हुयो ? पंच भुतोंके सतोगुणसे पंच ज्ञानेन्द्रिया और अन्तःकरण | 
हुए । जैसे-आकासके सतोगुणसै श्रोत्र, जो आकाशके शाब्द गुणको | 
श्रवण करते है. । वायुके सतोगुणसे त्वचा, जो वायुके स्पर्श गुणका | 
ज्ञान करती है । अग्निके सतोगुणसे नेत्र जो अभिके रूप गुणका ज्ञान 
करते हे । जलके सतोगुणसे रसना हुयी, जो जळके रस-गुणका ज्ञान 
करती है । ओर पृथ्वीकै सतोगुणसे प्राण हुआ जो पृथ्वीके गंध गुण 
को ग्रहण करता है। ओर पांचों भूतोंके सतोगुण मिल करके अन्तः- | 
| करण बना, जो कार्य द्वारा चार नामवाछा इआ। जैसे कार्याकार्यके | 
| निर्णय करनेसे वुद्धि, चिन्तन करनेसे चित्त, अभिमान करनेसे अहंकार | 
| ओर शंकल्प-विकल्प करनेसे मन नाम घाला हुआ, जैसे एकही शान्त 





| 
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( स्थिर ) जळमें वायु दवारा अनेक तरंगे उठती हैं। हे प्रिय! उसी 


पंच भूतोंके तमोशुणसे घड, पटादि स्थूळ पदार्थ हुए। ओर रजोगुण 
से पंच कमेत्ट्रिय तथा प्राण हुए जेसे आकाशके रजोगुणसे वाक, 
जो शब्द बोलता है। वायुके रजोशुणसे हाथ, जो ग्रहण करते है । 
अभि ६ रज्ञोशुणसे पेर, जो गमन करते हैं, जळके रजोशुणसे उपस्थ, 
जो सूत्र त्याग करता है, ओर पृथ्वीकै रजोशुणसे गुदा जो मळ 
त्यायती है। शब्द जो वाक्‌ वोळेगा, वही श्रवण सुनेगा, क्योंकि ये 
दोनों शब्द गुण चाळा आकाशसे चने हैं। जो त्वचा स्पर्श करेगी वही 
हाथ ग्रहण करेगा, क्योंकि ये दोनों स्पर्श-गुण वाळे वायुसे चने हे। 
जहां नेत्र देखेंगे, वहाँ पेर गमन करेंगे, क्योंकि ये दोनों रूप गुण वाळे 
अझिसे वने हैं । जो रस जीभ ग्रहण करेगी वही लिङ्ग त्याग करेगा, 
क्योंकि ये दोनों रख गुण वाले जलसे चने हैं। जो गँध नासिका ग्रहण 
करेगी, बही गुदा त्यागेगी, क्योंकि ये दोनों गंध गुणवाली पृथ्वीसे 
चनें है.। पंच तत्वोंके रजोगुण मिलकर प्राणोंकी उत्पत्ति हुई । उनके 
नाम ओर कार्यका आगे बर्णन करते है ॥ 


पञ्च मुख्य प्राणोंके नाम ओर उनके काये 


तथा निवासस्थान 
चौपाई 
इवास प्रश्‍वांस लेत जो प्रानो । iE 
जाते पचत अन्न अद पानी ॥ 
जलको स्वेद सूत्र जो करता । 
जो रसादि शुक्रहिं अनुसरतो ॥ 
ताको नाम प्राण है भाई 
जे हिय बोच रहा ठहराई ॥ 
जो रसादि पाचनको कारण । | 
| वर्धित अग्नि करत जो इहितन ॥ 
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जो मल सूत्र वहिगत md | 
अहं कोषसें शुक्रहि घरई॥ | 
प्रेरित होत शिइन कडि जंघो । | 
| जाते जानु gw QNI | 
सोइ अपान वायू et d | 
नासि ANA वास वताचे ॥ 
साहस वहत्तर नोडिन अन्द्र । | 
जो रसादि पहु चाचे ge ॥ 
पुष्ट करे तन स्वेद RRA d 
चायु ससान नाभि परकासे॥ | 
e SN 
ग्रंथ स्पष्ट ह्‌ | 
दोहा 
कंठ कमर गदन सभो नेत्र गुल्क अर कान | 
इनके निचले भागको, प्र रित करे विआन (व्यान ॥१॥ 
व्यान बसत सव अ गे, कंठहि बसे उदान। 
अर्‌ प्र रित सब संधिको, करत रहत कल्यान ॥९॥ 
अथ स्पष्ट हे । 
d« उफ फूणोके नाम तथा कार्य 
| दोहा 
संकोच न कर कूम नित, नांग करे उद्गार b 
निन्द्रा तन्द्रा जलसा, देवदत्त व्ययहार ॥१॥ 
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क्षुघा तृषा इस देहमें, छुकल देत उपजाय। 
पोषण करे धनंजया, कायासें सरसाय ॥९॥ 
z e VN 
244 q हु | 

, है शिष्य! मुख्य प्राण पूचे कहे हुए पांच ही है, उन्हीं पाँचोंमें इन 
पाँच उप प्राणोंका भी समावेश हो जाता है. । उन पांचों प्राणोमें प्राण 
का मुख्य कम शवांस-प्रवांस लेना-ही है। अपानका मुख्य काये मल- 
सूत्र त्यागना है। रख रक्तादि घातुओंको शरीरको सम्पूर्ण नाड़ियोंमें 
बरावर-वराबर पहुंचा देना समान वायुका मुख्य कार्य है। शरीरकी 
सूक्ष्म स्थूल-संपूर्ण नाड़ियोंमें ब्याप्त होकर सबको प्रेरित करना व्यानका 
मुख्य कार्ये है । किसी वोझाको उठाने, तैरने, इत्यादिमे जहाँ आधा- 
बल लगे, वहां व्यान हो का बल समझना चाहिये | मरणान्तमें-प्राणि- 
याँको नीच तथा ऊ च योनियोंमें पहुंचा देना उदानका मुख्य कार्य है । 
क्योंकि जब शरीर छूटने लगता है, तब सम्पूर्ण इन्द्रियाँकी शक्ति ओर 
सम्पूणं प्राण एक उदानका हो आश्रय लेते हैं, SD नाभिके नीचेके 
सब अड्डोंमें अपान रहनेबाला प्रथम समानमें मिल जाता है, यही 
कारण है कि प्रथम नाभिके नीचेके पेरादि भाग चेतना रहित हो जाते 
हे, तब समान व्यानमें मिल जाता है, पुनः संपूर्ण नाड़ियोंमें रहनेवाला 
ब्यान प्राणमें मिल जाता है, तब सम्पूर्ण अद्भ चेतन्यता तथा उष्णता 
से रहित हो जाते हैं, केवल हृदय, ( छाती) से मुख तक चेतन्यता 
तथा उष्णता रह जाती है, क्योंकि प्राण छातीसे सुख पर्यन्त आता- 
जाता रहता है । पुनः जब प्राण भो उदानमें मिल जाता है तब तत्काल 
ही प्राणी सूत हो ज ते हैं, तब छाती भी उंडी होकर जड़ सा हो 
जाती है, उस समय प्राणी न तो किसीको देखते हे ओर न किसीकी 
यात सुनते हैं, षयोंकि नेत्र ओत्रादि इन्द्रियां प्राणोंकी ही सहायतासे 
अपने-अपने कार्य करती हैं । यहां प्राणोंसे मतलब प्राणोंमें व्यापक 


चेतनसे है । इसके बाद, हे शिष्य ! वह उदान शरीरके किसी अङ्गसे 
निकल कर प्राणियोंकी बासना अनुसार योनियांमें प्रवेश कर जाता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





TT 5० [६ 7 
— Porn toni TET 


आत्म प्रकाश ३ 
आत्म प्रकार 


है। वहाँ पुनः उदानमें से सम्पूर्ण इन्द्रियां तथा प्राण व्यक्त होकर 
अपने-अपने कार्यमें नियुक्त हो जाते R ! हे सोस्य ! पिण्ड ओर ब्रह्मांडमें 
कुछ अन्तर नहीं है । किन्तु जो त्रह्मांडमें है, वह feti है, ओर पर- 
भात्माने पिंड-त्रह्मांडको एक uH बांध रखा है। y हे भगवन्‌! 
जो ब्रह्माडमे है. घद्द पिंडमें केसे है? ओर परसात्माने पिड- ब्रह्मांड 
को एकमें कैसे बाँध रखा है! समाधान- है सोम्य ! sut seed 
सबसे ऊपर तथा सबसे श्रेष्ठ त्रह्म लोक है, वेसे ही इस शरीरमें भी 
सबसे ऊ'चा तथा सर्वोत्कृष्ट शीश माना गया है, ओर इस सबुष्य-- 
शीशका ब्रह्म लोक आधार है, क्योंकि यदि ब्रह्म लोक न रहे तो शीश 
फूट जाय। जैसे ब्रह्माँडमें सूर्य-चन्द्रमा दो नेत्र प्रकाशते हैं, वेसे ही 
मनुष्यके शरीरमें भी दो नेत्र प्रकाशते हैं, यदि सूये-चन्द्र न रहे, तो इन 
ेत्रॉंसे दिंखायी न दे! जेसे ब्रह्मांडमें दिशायें हैं, वेसे हो इस शरीरमें 
भी शत्र हैं, यदि दिशायें न रहें, तो इन श्रोत्नोंसे खुनायी नदे। जैसे 
ब्रहमाडमें आकाश है, चेसे ही इस शरीरमें समान समेत धड़ हे, यदि 
आकाश न रहे तो यह um शीघ्र गिर जाय। जेसे ब्रहमांडमें वायु 
है, बेसे ही इस शरीरमें प्राण है, यदि वायु न रहे तो प्राण भो न रहे | 
जैसे ्रहमांडमें पृथ्वी है, वेसे ही इस शरीरमें अपान सहित पेर हैं, 
यदि पृथ्बी ने रहे, तो अपान सहित पेर नष्ट हो जायं । जे से प्रहमांडमें 
समुद्र है; चेसे ही इस शरीरें SU है। यदि समुद्र न रहे, तो 
सूत्राशय भी नष्ट हो जाय । शङ्का । हे प्रभो ! यह में मानता हूं कि 
पुथ्चीके न रहनेसे पेर खड़े नहीं रह सकते, तथा बायुके न रहनेसे प्राण 
नदीं रदसकतो, बैसे ही qud न रहनेसे नेत्रमी नहीं देख सकते,इत्यादि 
परन्तु यह केसे मानाजाय कि समुद्रके बिना सूनाशय नहीं रह सकता ! 
कहां ! समुद्र ! कहां सूत्राशय ? इनमें तो परस्पर कुछ सम्बन्ध ही 
नहीं है । समाधान दे सोम्य | सूप्राशय कहते हैं, भूत्रकी थैलीको, 
जिसमें जलका कार्य मूत्र भरा रहता है, कार्य, कारणसे पृथक नहीं 


होता, अत; सूत्र जल रूप द्वी है। जलकी उत्पत्ति समुद्रसे ही है, क्योंकि | 
मेघ लोग समुद्रसे ही जल खींचकर बरसते हैं, जिससे ब्रहि, वनस्पति, | 
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लता, वृक्षादि ओर प्राणियोंकी भी उत्पत्ति तथा वृद्धि होती E । यद्यपि 
वृक्षादि भी जीव ही हैं, पूर्व जन्मके निकृष्ट कर्माका दुःख रूपी फळ 
भोगनेके लिये भोग-योनि धारण किये हे--न कि कर्म-योनि मनुष्य 
की । विना मनादि इन्द्रियों तथा प्राणके दुःख-खुख कोई भोग नहीँ 
सकता। तथापि६प्रगट रुपमें इनकी इन्द्रियां नहीं रहती, किन्तु सुक्ष्म 
रुपमें रहती हैं, अतः प्राणियाँको पृथक्‌ कहा गया। इस प्रकार हे 
शिष्य ! विना ससुद्रके दर्षा नहीं होती, दर्षाके दिना रसवाळे पदार्थों 
की उत्पत्ति नहीं होतो, दिना रखयुक्त पदार्थ भक्षण किये सूत्र नहीं 
हो सकता, और विना सूनरके मूत्राशय स्वयं नष्ट है। इस प्रकार जैसे 
sais वायु सामान्य रूपसे सर्वत्र व्यापक है, वैसे ही इस शरीरमें 
व्यान स्त्र व्यापक है। यदि वह आकाशकी वायु न रहे, तो यह 
ब्यान नष्ट हो जाय । इस प्रकार हे प्रिय | घ्रह्मांडके हर एक अवयव, 
पिण्डके हर-एक अवयवफो आश्रय देनेसे आधार रूप हैं। me 
्रह्मांडके इन्दी अवयघोंको अधिदव तथा पिडके इन aaan 
अध्यात्म कहा गया है| शङ्का- है कृपाछो ! यदि प्राणियोंके शरीरको 
प्रह्मॉडने हो आश्रय देकर रखा है, तो इस ब्रह्मांडके रहते EU शरीरका 
नाश क्यों होता है! जिसे सत्यु कहते हैं । समाधान ! हे प्रिय | प्रारब्ध 
भोगके नपर हो जानेसे स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, ण्रन्तु, vu 
करण, प्राण ओर इन्द्रियां मिलकर जो सूक्ष्म शरीर कहलाता है उसका 
नाश नहीं होता । हे शिष्य | जब तक गुरू दुवारा आत्माका अपरोक्ष 
ज्ञान नहीं होता, तब तक एक ही सूक्ष्म शरीर हर एक योनियोंमें भ्रमण 
करता रहता है, नाश स्थूल ही शरीरका हुआ करता है। हे प्रिय! 
यदि quie न रहे, तो विना प्रारूधके गत हुए ही स्थूल शरीर तथा 
सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जायेंगे । ओर शास्त्रोंसे ऐसा पता सी लगता है 
कि परमात्माने पहले ques! उत्पन्न करके ही, पुनः 
'पिण्डको उत्पन्न किया। शंका-हे भगवन्‌! आत्माके 
अपरोक्ष ज्ञान होनेमें आपने केवल गुरु ही को हेतु कहा, ओर मैंने पूर्वे 
जन्मके संस्कारानुसार अन्तःकरण, ईश्वरकी अनुग्रहता, शास्त्र ओर 
गुरु इन चारोंको सुना हे । समाधान- दै वत्स तुम्हारा कहना सत्य 
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है, यद्यपि ज्ञानका हेतु चारों हैं, तथापि मुख्य हेतु शुरु ही है, क्योंकि 
पूव जन्मके संस्कारानुखार इशवरके अनुग्रह करके अचल श्रद्धापूषक 


साधनमै लगा हुआ साधकका जव अन्तःकरण रुद्ध होता है, तब 


साधन चतुष्टय पूर्वक गुरू दुवारा ही शास्त्रका श्रवण करता & 
क्योंकि शास्त्र समुद्रके तुल्य हैं, जेसे emp मीठा ओर खारा दोनों 
जल रहते हैं, जिम्हें पानकर प्राणां महाक्छेशको उठाते है, क्योंकि 
चिना मेघके वे प्राणी खार जलको त्याग कर मीठाजल ग्रहण करनेमे 
समर्थ नहीं हैं ओर उसी ससुद्रमे से मेघ-सुखमें आया हुआ जल, मोठा 
होनेके कारण दृष्टि दवारा अखिल विश्वका जीवन होता है। देसे हो 
शास्त्र रूपी aga शान रूपी मोठा जल ओर कमे-काण्ड रूपी खारा 
जल भरे हैं, इन दोनों जलों को विळग-विलग करनेमे सिवा वृह्म-निष्ठ 
गुरुके दूसरा समर्थ नहीं है, अतः बिना गुरुके कर्म--काण्ड रूपी खारा 
जल ग्रहण करके प्राणी जन्म मरण रूपी महावल्शेशका अनुभव करते 
हे, और गुरु सुखसे निकछा हुआ ज्ञान रूपी मीठा जल श्रवण रन्भ्रसे 
पान करके जिज्ञासु पुरुष आत्माका अपरोक्ष ज्ञान दुवारा श्वाश्वत 
सुखका अनुभव करते हैं। इसलिये हे शिष्य ! आत्माके साक्ष-त्कारमें 
गुरू हो मुख्य हेतु है। इस प्रकार शिष्यके शाङ्काका समाधान करके 
महात्मा पुनः सृष्टि कथन करने लगे । हे वत्स ! इस प्रकार , पंच महा- 
भूतोंसे पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेन्द्रियाँ चार अन्तःकरण | और पांच 
प्राण, ये उन्नीस तत्वोंका समुदाय उत्पन्न हुआ, जिसे सूक्ष्म शरीर 
कहते हैं । ओर इसीको.अपँचीकृत सृष्टि भी कहते है । पूर्वोक्त प्रकारसे 
अपंचीकृतसे तो उन्नोस तत्वोंका सूक्ष्म शरीर हुआ | अब जिस प्रकार 
पंचीकृत सृष्टिसे स्थूळ शरीरकी उत्पत्ति हुयी, सो वर्णन करता हूं। 
दृष्टांत--जञेसे पांच साथा हैं, ओर पांचोंके पास भिन्न-भिन्न प्रकारके 
पाँच फल हैं । प्रत्येक साथीको मनसे इच्छा हुयी कि इस फलको 


अकेला न खाऊ । वल्कि इन अपने चारों साथियोंको भो बाँटकर. 


खाऊ । परन्तु में विशेष लूंगा, क्योंकि यह फल मेरा है। इस प्रकार 
विचार कर प्रत्येक साथी अपने-अपने फलोंके दो-दो बराबर हिस्स 
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किये । उसमें से एक-एक हिस्सेको जो आधा है ( पूर्व हिस्से ; प्रत्येक 
ने अपने लिये रखे । और जो शेष आधा हिस्से पाँच हिस्से हैं, उनको 
चार बरावर भागोंमें बांट करके अपने चारों साथियोंको दे दिये । 
इस मकार पांचों फळोमें से पांचों साथी पा गये, परन्तु प्रत्येक साथी 
के पाख अपने-अपने फलका वड़ा आधा भाग रहा, और अन्य चारों 
फलोंका थोड़ा-थोड़ा हिस्सा मिलकर ( जो पहिले पा चुके E ) पांच- 
पाच भाग सभोको मिळे, वस, इसीको पंचीकरण सृष्टि कहते है । 
पूवोक्त प्रकारसे आकाशाके दो प्रकार हिस्से किये गये। और उसमेंसे 
इसरा आधा हिस्सा छेकर उसके चार बरावर भाग करके चार जगह 
रख दिये गये । अब चार छोटे-छोरे भाग ये, और पहिला धड़ा साग 
आधा लेकर पांच हिस्से पाँच जगह हो गये। इसी प्रकार वायुके भी 
दो वरावर भाग करके, उसमेंका एक भागके चार चरावर भाग कर 
दिये गये । अव वायुका भी पहला हिस्सा लेकर पांच हिस्से हो गये। 
इसी प्रकार अग्नि आदि सव तत्योंकोको करके, पांचो wed पाँचो 
आगोको पांचों तत्वोंके पाँचों भागोंमें मिला दिया गया | परन्तु इस 
युक्तिसे मिलाया गया कि पांचोंका पांचों वड़ा आधा भाग अलग ही- 
अलग रहें, अर्थात्‌ दो बड़े भाग एक जगह न पडे' | 

इसी प्रकार पांचोंमें पांचों तत्व मिलकर स्थूल शरीर बना। जहां 
आकाशका बड़ा हिस्सा पड़ा, वहां शरीरमें पोलापन ( खोखला ) 
हुआ जहां वायुका बड़ा भाग पड़ा, वहां त्वचा हुई। जहां अझिका 


' बड़ा भाग पड़ां; वहां जठर हुआ । जहाँ जलका बड़ा भाग पड़ा, वहां 


रुधिर हुआ। ओर जहां पृथ्वीका बड़ा भाग पड़ा, वहां अस्थि इई। 
पांचो तत्वोंमें पांचो तत्व मिळनेके कारण प्रत्येक तत्वसे पांच पांच 
मङतियां हुयीं, जो स्थूळ शरीरके अन्तरत ही हैं। जेंसे शोक, मोह, 
काम, क्रोध ओर लोभ, ये आकाशके हैं। चलन, चलन, धावन, प्रसारण 
ओर आकु चन, ये qup हैं । झुधा, पिपासा, निन्द्रा, कान्ति ओर तेज, 
ये अझिके हैं । लाला { लार ) पसीना, रूधिर, सूत्र और वीर्य, ये जल 


| के है। अस्थि, नाड़ो, नख लोम और केश, ये पृथ्वीके है । हे शिष्य ! 
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अपंबोळृतसे ge शरोर ओर पंचोकृतसे स्थूळ शरीर होता है। qua 
दोनों मिलकर मनुष्यका शरीर होता है, ओर अज्ञान कारण 
"EO , क्योंकि सक्षम --स्थूळ मय पिंड तथा VERIS | 
शरीर कहा गया है; क्योंकि सूद्म SS | 
पुरुषके अज्ञान हो से भासता है, अथवा उत्पन्न हुआ है । है प्रिय] | 
इन तीन शरीरों पांच कोश है. कोश कहते है ES जसै स्यान | 
थे तलवार रहती दै, यैसे ही यह आत्मा इन पाँच eu व्यापक है। | 
प्रथम यह स्थूळ शरीर ही अन्नमय कोश है, क्योंकि माता-पिता करके | 
भक्षण किया हुआ जो अन्नका परिणाम रज dà है, उसीसे इस 
स्थूळ शरीरकी उत्पत्ति होती है, और अन्न करके हो इसको वृद्धि होती 
है, पुनः अन्नमै ही यह लय हो जाता है। शांका? हे भगवन! यह 
स्थळ शरीर अन्नमें केसे ex होता है! समाधान---हे शिष्य शरीरांत | 
होने पर इस स्थूल शरीरकी तीन परिणाम होती E | जछा देनेसे भस्म, | 
गाड़ देनेसे कोट ओर जलपें छोड़ देनेसे बिट कहिये विष्टा हो जाता | 
हे । हे शिष्य | यह पृथ्वी प्राणियोंका भोग्य होनेसे अन्न ही है, ओर | 
यह स्थूल शरीर जला देनेसे भस्म होकर quit ही मिल जता है। 
जलमें छोड़ देनेसे जल जन्तु खा जाते हैं। जळ जन्तुओंका शरीर भी | 
अन्नमय होनेसे, उनके उद्रमें गया हुआ यह स्थूळ शरीर भी अन्न ही | 
हो जाता हे, पुनः विष्टाके रूपमें होकर अन्न जो पृथ्वी दै, उसमें ल्य | 
होकर अन्न ही दो जाता है। ओर पृथ्वीमै rer हुआ भी यह स्थूळ 
शरोर कीटों रा जो शरीर अन्न है, उसमें मिलकर अन्न ही हो जाता. 
है। इस अन्नमय कोशके भीतर दूसरा पंच कमेन्द्रियोके सहित प्राणद, | 
प्राणम्रयकोश है। यहां कमैन्द्रियाँ जड़ हें तथा प्राण भी जड़ है 
प्राण स्वयं श्वांस प्रश्‍शंस रूपी कमे करता हुआ कर्मन्द्रियाँसे भी 
कमे कराता है, अतः कर्मेन्ट्रियों सहित प्राणमय-कोश कहा गया। 
यह स्थूल शरीर प्राण करके व्याप्त दै, इसी प्राणके निकल जाने पर 
| यह शरीर अमंगलसा मृतक होजाता है , यही प्राण सुषसि अवस्थामै 
| | सम्पूण त्रिपुरिंयों केल्य हो जाने परभी इस स्थूल शरीरका रक्षा करता 
lyi है हे शिष्य ? एक समय शरीर की ga इन्द्रियां मिलकर, इस बातकै 
निर्णयके लिए , कि हमलोंगोंमें कोन श्रेष्ट है प्रजापति. केपास गयी! 


— —Á aes = 
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प्रजापतिने कहा — जिस एककेनिकल जाने से तुम सभी निकलेसे हो 
जाओ ओर शरीर - अमंगरूसा प्रतीत होने लगे ,तो जानना कि वही 
श्रेष्ट है इस प्रकार प्रजापतिके वचनको श्रवण कर प्रथम नेत्र इस स्थूल | 
शरीरसे निकलकर एक वर्णके वाद फिर वापस आकर अन्य इन्द्रियोंसे 
पूछा - तुम लोग हमारे विना केसे जिते रहे? इन्द्रियोंने कहा जैसे 
अन्धा प्राणी जीवित रहता, वैसे ही इम लोग जीवित रहे | फिर वाणी 
भी स्थूल शरीरसे निकल कर गयी, ओर एक वर्ष के घाद वापस आकर 
पूछा---तुम छोग हमारे विना कसे रहे ! इन्द्रियोंने कहा-जेसे गू'गा 
(सू क ) प्राणी रहते हैं, वेसे ही हम लोग रहे A प्रकार सम्पूणे 
इन्द्रियां एक-एक वषं पर्यन्त बाहर जा-जाकर लौट आयीं, तौ भी 
ररर अमंगळ सा न हुआ तव फिर जव प्राण निकलने लगा, तब तो 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें खलबली मच गई ओर चे व्याकुळ होकर प्राणके साथ 
ही निकलने लगी । तव प्राथेता करने लगी — हे प्राण ? हममें तुम्हो 
श्रेष्ठ हो , हमलोगोंके तुम्हीं खामो हो, ३सस्थूछ - शरीरसे मत निकलो, 
तुम्हारे निकळनेसे हमळोगों को स्थिति भंगहोना चाहतो है, qur dd 
- भी छूट जाता है, तुम्हारे न रहनेसे हमळोग क्षण मात्रभी नहीं रहसकर्ती! 
` इस प्रकारको अनेक प्रार्थना करनेपर प्राण पुनः अपने स्थान पर स्थित 
हुआ तव इन्द्रियांभो अभिमान रहित होकर अपने - अपने स्थानपर 
आनन्द पूर्वक स्थित होगयीं । इस प्राणमय कोशके भीतर ज्ञानेन्द्रियों 
सहित तृतीय मनोमय कोश है। यहमन श्रोत्रादि इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि - 
विषयोंका ज्ञान करता है , अतः ज्ञानेन्द्रियोके सहित मनको मनोमय 
कोश कहागया । हेप्रिय ? यह मनही वंध मोक्षका कारण है। विषयों में 
आसक्त रहने वाला जो वासनात्मक ( अशुद्ध) मन है, सोतो बंधन 
कहिये जन्म - मरणका हेतु है। ओर बिषय वासनासे रहित जोआत्म - 
शंकल्पचाला शुद्ध मन है, सोजन्म - मरणसे रहित मोक्षका हेतु है । 


-इस मनोमय फोशके भीतर ज्ञानेन्द्रियाके सहित जो वुद्धि है वही चतुर्थ 
- विज्ञानमय कोश है । हेप्रिय ? प्रथम यह मन श्रोत्रादि इन्द्रियों द्वारा जब | 
शब्दादि चिषयोंको - अहणकरता है, तवतो मनोमयकोश कहलाता हे, 
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और जब बुद्धि द्वारा - निश्चय - ( निर्णय ) करनेपर किये शब्दादि विषय 


ग्राह्य है, अथवा अग्राह्य ? ग्रहण अथवा त्याग सें प्रवृत होता है, विज्ञान | 


| 
| 
| 


i 


मय कोश कहलाता हैं यह विज्ञानमय कोश पूर्वोतः तीन कोशोसे श्रेष्ट d 


है, क्योंकि इस शारीरमें बुद्धि श्रेष्ठ है । बुद्धिहीन 


| 
| 
| 


gan किसी कार्यमें सफलता नहीं सिलती । बुद्धिका | 
जैसा निश्चय रहता है, पुरुष उसी गतिको प्राप्त होता है । इस विज्ञान. / 


मय कोशके भीतर आनन्द्मय कोश है । जिस समय पूर्वोक्त चोरको 
शोका अभाव रहता है, अर्थात्‌ जिस समय मनादिके चार अन्तःकरण, 
श्वोत्रादिक पंच ज्ञानेन्द्रियां ओर घाकादिक पंच कर्मेन्दियां, ये चतुदश 
करण अपने विषय ओर देवताओंके सहित अशान अशामें लय रहते 
हैं, और उस तमोगुण प्रधान अशान अ'शमें आरूढ आत्मा अपने 
आनन्द स्वरूपका भोग करता है, उसी फालमें, वह आनन्दमय कोश 
कहलाता हे । हे प्रिय] यह अविद्यांश विशिष्टचेतन जो आनन्दमय 
कोश है, वही चार कोाशाँका कारण है, अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाला है । 
अतः qu चारों केशोंसे यह उत्कृष्ट se पिजरेमें पड़ा हुआ 


पक्षी कष्टका अनुभव करता है, वेसे ही इन कोशोंमें पड़ा हुआ यह | 
-जीवात्मा जन्म-मरण, जरा-व्याधि, गर्भे, इत्यादि कलेशोंका अनुभव 


करता है । हे शिष्य ! यदि तू' पूर्वोक्त क्लेशॉसे रहित होना चाहतां है, 
तो कारण अशानको नष्टकर | 
प्रशन-हे शरो ! कारण अशानका नाश केसे हो सकता है ? 
उत्तर-हे शिष्य ! वास्तवमें ज़ो अज्ञान सत्य होता, तो उसका 


नाश नहीं हो सकता, परन्तु यह अशान ता तेरे बिघे कल्पित है। | 


कल्पित वस्तु अधिष्ठानके ज्ञानसे नष्ट हो जाती है, जैसे सोपीके ज्ञान 
से चाँदीकी भ्रांति निवृत हो जाती हैं। इस कल्पित अज्ञानका अघि- 
ष्ठान जो कूटस्थ है, सो तु. ही है, और अधिष्ठानका शुद्ध चेतनसे 
सुख्य-सामानाधिकरण होनेसे कुछ भेद नहीं, जेसे मठाकाशसे और 
महाकाशसे भेद नहों होता । तेरा स्वरूप जो कूटस्थ हे, उससे जब 


. शुद्ध चेतनसे भेद नहीं है, तो तुझसे भो शुद्ध चेतनसे अभेद ही है। 
हे प्रिय ! जिस कालमें ऐसा तू' जान जायगा कि “अहंब्रह्मास्मि” मैं 
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४५ एक हो शुद्ध चेतनमें उपाधिसे अनेकंता 


ब्रह्म हुं, उसी कालमें तीन शारीरके सहित पंच कोशोसे तेरी आसक्ति 
छूट जायगी, ओर अपने को तू' इनसे अलग समझैगा एवं ये मिथ्या 
प्रतीत होने लगेंगे। शंका ! हे कृपाछो ! ये पंच कोश तीन शारीरके 
सहित केसे हैं, अर्थात्‌ वे तीन शरीर कोन-कोनसे हैं ? समाधान -- 
प्रथम जो अन्नमय कोश है, सो तो स्थूल शरीर है, जो प्रथम कद चुके 
हैं। ओर अ'तका जो आनन्दमय कोश है, सो कारण शरीर है। और 
बीचके जो प्राणमय, मनोमय, और विज्ञानमय ये तीन कोश हैं, सो 
सृक्ष्म- शरीर र हे, परन्तु याद्‌ रना कि आत्मा परन्तु याद्‌ रखना कि आत्माके व्यापक होनेसे ही 
इनकी प्रतीति अथवा इनके कार्य हो रहे हे । शास्त्रोमें सृष्टि अनेक 
प्रकारसे कही गयी है। तेतरीय श्र तिमें वणित है कि प्रथम उस पर- 
मेश्वरसे आकाश हुआ, आकाशसे वायु; बायुसे अग्नि, अञ्चिसे जल, 
जलले पृथ्वी, पृथ्वीसे ओषधि ओर ओषधिसे प्राणी हुए। और 
वुहदारण्य भ्र्‌ तिमें तेज, जल, पृथ्वी इन तीन से ही त्रिवृतकरण पूर्वक 
सृष्टि कही गयी है,तथा सांख्य शास्त्रमें तो प्रति, विकृति, प्रकृति- 
विकृति ओर न प्रकृति न विकृति, ये चार विभाग -फरके सृष्टिका 
वणेन है । कोई पदार्थ जिससे उत्पन्न हो, उस कारणको प्रकृति कहा 
है, ओर उत्पन्न हुए कार्यको विकृति कहा है। जो स्वयं किसीसे उत्पन्न ` 
होकर दूसरेको भी उत्पन्न करे, उसे प्रकति-विदृति कहा है। जो न 

किसी से उत्पन्न होवे ओर न किसी को उत्पन्न करे, उसे न प्रकृति न 

विछृति कहा है । जिस समय रज-सत्व-तम, ये तोनों गुण सम (बरा- 

वर ) रहते हैं, उस समय प्रकृति सास्यावस्थाको प्राप्त रहती है-“मायां 

तु प्रकृति विद्यात्‌” साया को ही प्रकृति जाने | एक ही तत्वको साँख्य 
में प्रति ओर वेदान्तमें माया कहते हैं। सांख्य:शास्त्रमें प्रकृति ओर 
पुरुष दोनोंको अनादि तथा स्वतन्त्र माना है। इन दोनोंसे परे दूसरा 
तत्व नहीं है । पुरुष ओर प्रकृतिका संयोग हो सृष्टिका हेतु हो जाता 
है | जब प्रकृति पुरुषका संयोग ही सृष्टिका हेतु हो जाता है। जब 
प्रकृति पुरुषका संयोग होता है, तो प्रकति की साम्यावस्था भंग होकर 


गुण न्युनाधिक होने लगते हैं, ओर विषम सृष्टि निर्माण हो! जातो है। 
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पहले सूळ प्रकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है, वुद्धिसे अहंकार होता 8i 
अहंकारसे दो वगो में सृष्टि होतो है । अहंकारके तमोशुणसे da 
तन्मात्रा दोते हैं, जिन्हें शब्द-स्पस-रूप रख ओर गंध, कहते हे, उन 
शब्दादिकोंसे क्रमशः आकाश, वायुअझि, जल और पृथ्वी, ये पांच 
महाभूत होते है । ओर अहंकारके सतोशुणसे दूसरी श्रे णी--पंच 
ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय ओर एक मन ये एकाद तत्व उत्पन्न होते है | 
इन स॒बोंकी उत्पत्ति ऋममें हीर जो गुणका समावेश कर दिया है। 
ü सब मिलकर चोबीस तत्व होते हे । इनमें से पंच ज्ञानेद्रियां, पंच 
कमे द्विया, पंच प्राण ओर एक मन, ये सारे Raa” ( विकार ) है, 
बोकि इनसे कोई तत्व उत्पन्न नहीं gu हैं। बुद्धि, ( मदतत्व ) अहं 


कार और शब्दादिक पंच तन्मात्रा, ये सात “प्रकृत्ि-विकृति” है। | 
सूळ-प्रकृति “केवळ प्रकृति” है, और ओर पत्चोसवां पुरुष न “प्रकृति है | 


न विकृति?) इस सांख्यमें पुरुषको प्रकतिले उदासीन- असंग हो 
जाना, अथवा प्रकृतिका पुरुषसे स्वयं छुटकारा हो जाना ही मोक्ष 


माना है। ओर वेदान्त redi तो प्रकृति-पुरुषको स्वतन्त्र न मानकर | 


एक ही परमेश्वरको कनिष्ठ तथा श्रेष्ठ विभूति कहा है, जिलको 
SEI असत कहते हैं । शास्त्रोंमें इस पुरुषको ही ईश्वर, वीज, सच, 
कूटस्थ, साक्षी आदि नामों करके निर्देश किया है। ओर प्रकृतिको 
को शब्द-ब्रह्म योनि, माया, अज्ञान इत्यादि नामोंसे निर्देश किया है। 
हे शिष्य ! इस प्रकार शास्त्रोंमें अनेक प्रकारसे सृष्टि बणित है। 
शंका ? हे भगवन्‌ ! शास्त्र तो सभी प्रमाणित माने जाते हैं। ऐसा 


विरोध सा वर्णन क्यों हैं १ एक दूसरेखे विरोध होनेसे सभी शास्त्र 


अप्रमाणित हो जाना चाहिये | समाधान- है शिष्य | शास्त्र कोई भी 
न तो परस्पर विरोध हैं ओर न अप्रमाणित हो सकते। सब शास्त्र 
एक दी परमतत्वका लक्ष्य करके कथन करते हे | RA किसी पथिक 
को कलकत्त से प्रयाग जाना है। किसीने उसे !गंगाजीके किनारका द्दी 


मार्ग बता दिया । किसीने, पटना तक, किसीने काशी तक, किसोने | 
प्रयाग तक मार्ग--वता दिया । किसीने रेल द्वारा हो जाने को कहा, | 
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देखनेमें तो सवके कथन भिन्न-भिन्न हैं । परन्तु विचार करने पर कुछ 
भी भिन्नता नहीं है--सव यथार्थ ही है | क्योंकि सभी एक ही गंतव्य 
स्थानके लिये मार्ग वता रहे हैं | यदि उस पथिकसे एक ही चार 
सपूर्ण मार्ग तथा मार्गको घउनाये सुना दी जाय, तो चेचारा निराश 
होकर एक पग भी आगे न चढ़ावेगा और छटपटा कर मर जायेगा | 
पर यदि थोड़ा-थोड़ा चळता जाय और कोई थोड़ा-थोड़ा मार्ग वताता 
जाय तो सुखसै हो चला जायया । प्रयाग जाकर वीच मार्गके सभी 
नगर उसे दिखायी देने लगेंगे। उसी प्रकार कोई शास्त्र स्थूळ सृष्टि 
का वर्णन करता है, जेसे प्रायः पुराण । कोई सूक्ष्म-सुष्टिका, जैसे 
न्याय इत्यादि | कोई कारणसे सुष्टिका वर्णन करता है ज्ेसे सांख्य | 
कोई स्थूळ-सृक्ष्म कारण इन तीनोसे परे, निरुपाधिक परम-केचल्य तत्व 
का वर्णन करता है, जेसे वेदान्त । इस प्रकार सभी शास्त्र परमानन्द' 
_को प्राप्ति ओर कारण सहित ia अनथेकी निवृत्तिके लिये प्रतिपादन 
करते हे । वेदान्त शास्त्र सबसे आगे चढ़ा है । वेदान्त शास्त्रके मनन 
द्वारा जब पुरुषको केवल्यकी प्राप्ति हो जाती है, उसी समय उसका 
यत्न दोष हो जाता है । सम्पूर्ण शास्त्रोंका अन्त हो जाता है। अपने 
ही में ga हो जाता है. । दुवेत हृष्टिका नाश हो जानेसे कोई शास्त्र 
अथवा कोई पद्‌।थं विरोध सा प्रतीत नहीं होते । शॅका ? हे भगवन! 
सिद्धान्तमें कोई भेद भळे ही मत हो, किन्तु सृष्टि क्रममें तो कुछ कुछ 
अन्तर अवश्य पड़ता है? समाधान- है शिष्य ! सृष्टि क्रममै अन्तर- 
पड्नेका कारण, तुमसे कहता इं, सावधान होकर श्रवण करो । इस 
जगतको अनिर्वचनीय मायाने देश तथा कालसै रहित शुद्ध-ब्रह्म विषे | 
रचा है । जेसे स्वप्नावस्थामे प्राणी हाथी, घोड़ा, रथ इत्यादि अपने 
कंठमें स्थित जो नाड़ी है उसोमें देखते हें । केसी है वह wm! बाल 
| से भी अत्यन्त सूक्ष्म है । जिस नाड़ीमें एक शुची ( सुई ) के भी प्रवेश; 
करनेका देश ( स्थान ) नहीं है, उस नाडीमें रथादिक पदार्थ दिखायो 


देते हैं। ओर क्षण मात्रमैँ चीर कालके पदार्थ दीखायी देते BI तथा 
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क्षण मात्रमै ही पिता पुत्र दिखायी देते हैं । ये सब पदार्थ क्रमके विना 
ही उत्ण्न्न होते है । यदि क्रमसे होते ते रथादिक पदार्थांके Eog 
लिये qala देश ( स्थान ) चाहिये तथा प्रथम पिता ओर बादुर्मे पुत्रकी 
उत्पत्ति होनेमें विशेष समय ( काल ) भी चाहिये, सो तो होतो ही 
नहीं । जेसे मदारो क्षण मात्रमें अनेक असत्य पदार्थांको दिखाकर 
शीघ्र ही गुप्त ( अन्तर्धान ) कर देता है । वेसे ही यह माया उस देश- 
फाल-रहित ब्रह्मे अखिल ब्रह्मांड रचकर क्षण मात्रमे सत्य सा प्रतीत 
करा देती है । जेसे स्वप्नके पदार्थ क्रमके विना ही उपजते € ओर 
प्राणी क्षणमात्रमें ही चिर कालका अनुभव करते हैं | वेसे ही यह 
जगत mum विना ही हुआ है ओर अनादि सा भासता है। हे प्रिय 
जैसे बालक विनादार्थ मिट्टीका घोड़ा चनाते है. ओर उसका कान, पूछ 
इत्यादि अङ्ग आदि देढ भी रहते है, तो उन्हें सीधा नहीं करते, क्योंकि 
वे वाळक जानते È छि यह घोड़ा सत्य नहीं है, क्रिन्तु झूठा है। और 
खेलके समाप्त हो जाने पर उसे विगाड़ हो देना है A ही जब यह 
जगत मिथ्या ही है तो इसकी रचनाका क्रम ही षया हो सकता है। 
परमात्माका वोध करनेके लिये शास्त्र किसी भकारसे जगतको खड़ा 
(तैयार) कर देते हैं, ताकि इस परिवर्तन शील संघारको देखकर सम- 
रस--स्थिर वस्तुको जाननेकी इच्छा हो तथा इसे देखकर इसके 
tafar तथा इसके अधिष्ठानका पता लगाकर जिज्ञासु परमानन्दको 
प्राप्त हो AA घट-शराच आदि खुतिका-पात्रोंको देखकर उनके 
निमित्त कारण-रचयिता कुछाल तथा उनके उपादान कारण मृतिका 
तथा उनके आधार पृथ्वीका पता लगाया जाता हैं। हे प्रिय! इस 
अखिल बविश्वको प्राणियोंके भोग निमित्त ही परमेश्‍वरने बनाया। अतः 
जो कुछ स्थावर जंगम पदार्थे हैं, घे सभी प्राणियॉके भोग्य ह । 

प्रश्‍न १ हे भगवन! इस अखिल विश्वको प्राणी किस प्रकार 
भोगते है ? 

डत्तर--हें शिष्य | इस जगतको प्राणी जाग्रत, स्वप्न, और सुषुप्ति, 
इन तीन अवस्थाओं करके भोगते हैं। उसे आगे: वर्णन करता E | 
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श्रीगुरुरुवाच 


दोहा 
करण चतुद दा प्राण छुख, स्थूल व्यष्टि जेहि भोग d 
भोक्ता विइव बखानिये, जो जाय॒तके यांग ॥१॥ 
प्री ---चतुदेंशकरण और पांच-प्राण मिलकर उन्नीस-मु 
हे जिसके, ओर स्थूल व्यष्टि कहिये-अखिल ब्रह्मांडके खय स्थूल पदाथा 
नहीं, किन्तु प्रारञ्धाबुखार न्यूनहीं स्थल पदार्थ भोग हे. ओर 
जाग्रत अवरुस्थाके योग कःहये सम्बन्धसे सोक्ता है, उसको विश्व 
कहते हैं । t 
^ आवाथ--है शिष्य! एक ही जोवात्मा पूर्व-कृत शुभा-शुभ 
कर्मोंके वश हुआ जाग्रत-स्त्रभ-खुघुछि इन तीन अवस्थाओंको अज्ञानवश 
धारण कर खुख-दु.खको भोगता है। करण कहते हैं, जिससे काये 
किया जाय अर्थात्‌ कमं करनेकी सामग्री को । मनुष्यको काये करनेके 
लिए चतुदेश करण-सामग्री मिली है। उसमें अन्तः कहिये जिससे 
भीतरसे ही करण कहिये कार्य किया जाय; वाह्य प्रतीत न हो--उन्हें 
अन्तःकरण कहते हैं। जेसे मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार । ओर 


जिससे बाह्य कार्य किया जाय, उन्हें वाह्य करण कहते हैं। जेसे पांच 


ज्ञानेन्द्रिया ओर पांच कर्मेन्द्रियां । ये सब मिलकर चतुदंश करण इुए | 

जीवात्मा, जागुत भवस्थामें चतुदेशकरण ओर चतुदश करणोंके 
देवताओंकी सहायतासे तथा, प्राण, अपान, व्यान, समान ओर डदान, 
इन पांच प्राणोंकी सहायतासे स्थूल पदार्थाको भोगता है। इसलिये 
जाग्रत अप्रस्थामें स्थूळ भोग कहलाता है.! यहां चतुदंश करणोंके देवता- 
ओंका वर्णन करते BO] मनका देवता चन्द्रमा, बुद्धिका देवता बृहस्पति, 
चित्तका देवता वासुदेव, अहंकारका देवता ख्द्र,नेत्रका देवता सूर्य, ओत्र 
का देवता दिग्पाछ, त्वचाका देवता वायु, RER देवता वरुण द्वाणका 


देवता अश्विनी कुमार, वाकका देवता अगि, हाथका देवता इन्द्र, पेरका 


देवता विष्ण, छिंगका देवता प्रजापति, ओर गुदाका देवता यमराज ! 
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५१० 
आत्म प्रकाश 


agga कारणों द्वारा जीवात्मा जो-जो काय करता है, अब उनका 
वर्णन करते हैं। मनसे संकल्प विकल्प करता है, बुद्धिसे निश्चय - 
करता है - चितसे चिंता करता है, अहंकारसे अभिमान करता है, 
श्रोत्रसे श्रवण करता है, त्वचासे स्पर्श करता है, नेत्रसे देखता है, 
जिहासे रस चखता है, प्राणसे गंध ग्रहण करता है, aa बोलता 
है, हाथसे ग्रहण करता है, पेरसे गमन करता है, लिंगसे सूत्र त्याग 
करता है, और गुदासे मळ त्यागता दै, इस प्रकार जाग्रत अवस्थासें 
यह जीवात्मा विश्व संज्ञाकी प्राप्त हुआ, नेत्र इन्द्रियपर निवास करता 
है, ओर स्थूळ पदार्थो'को भोगता है। 


दोहा 

uum व्यष्टि संघोतका, भोक्ता छुल उन्न ॥ 

तेजस नाम बखानिये, euer अवस्था धोड ॥२॥ 

अथू--स्वप्न अवस्था धीश कहिये जो स्वप्न अवस्थाका स्वामी 
है, पूर्वोक्त उन्नीस सुखोंसे व्यष्टि-सूक्ष्म कहिये प्रत्येक शरीर अन्तः 
करणमें जो स्वप्न अवस्थामै भिन्न-भिन्न सृष्टि होती है, उसका जो 
भोक्ता है, उसको तेजस नाम करके कहते हें । 

भावाथे--जव इस जीवात्माका जागृत अवस्थाका भोग 
aaa होकर स्वप्तावस्थाका भोग संमुख होता है, तच संपूर्ण इन्द्रियां 
थककर मनका आश्रय छेती है, तब उस बासनात्मक मन करके युक्त 
हुआ यह जीवात्मा विशेष रूपसे कठमें जो एक सूक्ष्म नाडी है, उसका - 
आश्रय ळेती है। वहां जाग्रत अवस्थाके समान ही सूक्ष्म-रृष्टि 
रचकर उसे भोगता है, वहाँ सूक्ष्म सृष्टि होनेसे भोग 


भी सूक्ष्म दी रहता है। उस समय यह जीवात्मा तेजस नाम 
करके कहा जाता है, ओर कंठस्थानवाळा. कहलाता है.! 


कै pa TEE पळ ` Aes E] ७, ` ` . ^, Loc" *. 
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C 2.1 44 i 
दोहा , 52८2 
सोक्ता आनन्द रूपको, जहां ध्यष्टि अज्ञान ॥ 
तोत छुषुतो होत जहे, प्राज्ञ नाम तह जान ॥१॥ 


अथ व्यष्टि अज्ञान अहिये अज्ञान अंश जहाँ-जिस हृद्यमें 
रहता है, और जव gk अवस्था होती है, वहां हो--यद जीवात्मा 


अपने आनन्द स्वरूपका भोक्ता होता है, ओर 'वहाँ इसका प्राज्ञ नाम 
ससझना | 


भावार्थ्‌-हे शिष्य जेसे पक्षी आकाशमें उड़ते-उड़ते थक 
जाता है, तव शीध्र ही अपने घोसलेका आश्रय छेकर आनन्द पूर्वक 


अपने श्रप्रको मिटाता है। AA ही जब यह जीवात्मा पूर्वाज्ति कर्मा 
करके प्रेरित हुआ जाग्रत-स्वप्नके स्थूल-सृक्ष्म भोगोंको भोगता हुआ 
श्रमको प्राप्त होता है. तब हृदय रूपी वृक्षपर अज्ञान रूपी घोसलेका 
आश्रय लेकर आनन्दक। प्राप्त होता है, तव हृद्यस्थान ओर प्राह नाम 
करके कहा जाता है। ओर qued कर्मो' करके प्रे रत हुआ जागृत 
तथा खप्न अवस्थाको प्राप्त होता है। यहाँ कोई यह नियम नहीं कि 
SW अवर्थासे जागृत हो अवस्थामै आता है, अथवा खप्न ही 
अवस्थामै आता है। कभी तो जागृता अवस्थाके भोग-उद्य होनेपर 
जागृतावस्थामें आता है, ओर कभी स्त्र्मावस्थाके मोग-उद्य होन्से 
स्वप्तावस्थामें आता है। जिस प्रकार स्चप्नावस्थाके आनेपर 
ज़ञागृताचस्थाके सम्पूर्ण पदार्थोका तथा इन्द्रियोंका चासना रूप संस्कार 
केवल मन विषे रह जाता है, उसी प्रकार सुपुप्त्यावस्था आनेपर अंतः- 
करण तथा वाह्याकरणका सं "कार रूप बोज केप्रल अशान अंशमें रह 
जाता है। यह सुषुति-सुख अति पुण्यके प्रभावसे प्राप्त होता RI 
हे शिष्य! यह जीवात्मा रूपी पक्षी कम रूपी रज्जु! बंधा हुआ 
तीनों अवस्थाओंमें भ्रमण करता रहता है, ओर कभी कीड पतंगको 

शु; मनुष्यको-प्राप-छोता, स्त्रगे लोकमें 
ल प श्च मुन ARS 
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देवता ओके शरीर धारण कर दिव्य सुखोंको भोगता है तो कभो 
बहालोकमें जाकर निवास करता है । इस प्रकार घरी यन्त्रकी न्याई 
श्रमण करता रहता है। जिस प्रकार बन्दर इस डाळीसे उस डाली 
पर भ्रमण करता हुआ कभी विश्रामको प्राप्त नहीं होता, वेसे हो यह 
जीव कर्मकर चौराशी लक्ष योनियोंमें भ्रमण करता हुआ कभी विश्राम 
नहीं पाता है । 

शंका-है भगवन, | यह आत्मा तो इस शारीरमें uds व्यापक है । 
यह आप पूर्व कह चक है, तो यह कैसे माना जाय कि जागृतावस्थामें 
नेत्रपर तथा स्वप्नावस्थामें कंठमें ओर सुघुप्त्यावस्थासँ हृद्यमें रहता 
e । 

समाघान--हे शिष्य जेसे सुय्यका प्रकाश सचे रहता है, परन्तु 
स्वच्छ दपण, स्वच्छ जळ तथा स्वच्छ मणि विये ही दिखाई देता है। 
घेसे ही यद्यपि यह जीवात्मा इस शारीरमें सवच सम व्यापक है, तथापि 
जहाँ सतोगुण है, वहाँ हो शान होता । जागृतावस्थामें वाह्य स्थूल- 
पदार्थांका शान नेत्र द्वारा ही बिशेष रूप होता है ओर स्वप्नावस्थामें 
कंठकी नाड़ी ही विषे gen- fanr शान होता है ओर सुघुप्त्यावस्था 
में हृदयमें हो आनन्दका शान होता है | अतः तीनों अवस्थाओंमें तीन 
स्थान कहे गये । हे प्रिय! व्यष्टि उपाधिके भेद्‌ :एक ही चेतन 
जोवात्माके स्वरूपमें पृथक-पृथक नाम करके कहा गया। अब उसी 


देतनको समष्टि उपाधिके भेदसे पृथक-पृथक नाम करके वर्णन 
करता हूं । 


७ .कवित्त ® 


जग स्थूल अखिल उपाधि है विरांट कर 
अखिल wu जग हिरण्यको जानिये। 

` सला ज्ञान-कारण उपाधि जान ईइवर की, 

- --- Wu खुअमःस्थल यह. जग मानिये॥ T 
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त्यांगोके उपाधि तोन चेतन स्वरूप दोष, 


— बाहोको तुरीय शुद्ध चेतन बखानिये। 
अति गुरु वाक्यले जनित ज्ञानाकार वृत्ति; 


तदाकार ताहोको समाधि सुख सानिये ॥१॥ 


अथे--लमष्टि स्थूल कहिये सम्पूर्ण स्थूल पदार्थ जो संसार 
में है, चे विराटकी उपाधि हैं | तात्पये- सम्पूर्ण स्थूल सृष्टि, समष्टि- 
स्थूल कहलाती है, उस समष्टि-स्थूलमें व्यापक जो चेतन-भाग, वही 
विराट है। ओर समष्टि-लिंग कहिये सम्पूर्ण सूक्ष्म-खृष्टि, जो इस 
sue है, उसे हिरण्य गर्भ की उपाधि जानो। ओर uer शान 
कहिये सूळ प्रकत, जिस माया कहते हैं, उसे ही Dat उपाधि 
जानो। उसीसे सृक्षम-स्थूलमय जगत की उत्पत्ति होती हे | तीनों 
उपाघियों ( स्थूल, सूक्ष्म, कारण) को त्याग देनेसे, जो केवळ चेतन 
रह जाता हैं, उसीको शुद्ध चेतन तुरीय कहते हैं। गुरु तथा वेद वाक्य 
के भ्रवणसे जो वृत्ति ज्ञानाकार परिणामको प्राप्त होती है, वही वृत्ति 
तदाकार कहिये शुद्ध चेतन जो तुरीय, उसके आकारको घारणकर 
खयं लय हो जाती है। हे शिष्य उसीको समाधि सुख मानना । . 


भावाथे--पक ही चेतन जिस समय पृथक-एथक स्थूळ 
पदार्था को पूर्वोक्त उन्नीस सुखों द्वारा भोगता है, उस समय वही चेतन 
पृथक-पृथक विश्व नाम चाला होता दै । ओर उसी चतनको नानात्व 
दृष्टि त्यागकर सम्पूणे स्थूळ पदाथा के अन्तर्गत एक ही स्वरूपको 
भावनाकी जाय, डली कालमें वही चतन विराट नाम वाळा होता दै, 
जिसे प्रजापति कहते है। और जिस समय एक ही चेतन पूर्वोक्त 
उन्नोस सुखों द्वारा सूक्ष्म-सष्टिका पृथक-प्रुथक भोग करता दै, उस 
कालमें वह एक ही चेतन नानात्व रूपसे तैजस नामवाळा होता RN 
और उसी चेतनको नानात्व इष्टि त्यागकर सम्पूर्ण सूक्ष्म-सष्टिमें 
ब्यापककौ भावना करनेसे हिरण्यगर्भे नामघाला होता है, जिसे ब्रह्मा 
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कहते है । ओर एक à चेतनको पृथक-पृथक अविद्या-अंशका भोक्ता रूप 
से भावना करनेसे, नाना प्राज्ञ नाम वाला होता है। ओर उसी 
अतनको नानात्व इष्टि त्यागकर, सम्पूर्ण अविद्यांश मिलकर जो सूला 
ज्ञान है, उसमें ब्यापककी भावना करनेसे ईश्वर नाम वाला हो जाता 


है। हे सोम्य ! इसी माया विशीष्ट ईश्वरले उन्नीस तत्वोंकी सूद्ष्म- 


सृष्टि उत्पन्न हुयी, जिसका वर्णन प्रथम किया जा चुका है। ओर 
सृद्ष्म-विशीष्ट हिरण्य गभे से स्थूल विशीष्ट प्रजापति की सृष्टि 


हुई । हे शिष्य ! माया विशीष्ट ईश्वरहो भक्तों पर अनुग्रह करता है ओर 
हर एक युगमें अवतार लेकर भ्र्‌ तिस्तृति विहित घमेकी स्थापना करता 
है , कल्पाद्सि कल्पान्त तक जो कुछ होने वाला रहता है, सो सब कुछ 
पहलेही जानता रहता है , तथा संरुल्प किया रहता है। हे प्रिय ! 
शुद्ध सतोगुण प्रधान मायाकी उपाधि होनेले इश्वर सबं है। अतः सब 
कुछ जानता रहता है , ओर सत्य संकल्प वाल! होनेले , इसका सकल्प 
व्यर्थ नहीं होता । प्राणियोंके पूरं सष्टिके अनुसारही उनके भोग निमित्त 
संकल्य करता है । अत) सम्पूर्ण जोत्रोंको खुल दुःखकी सामग्री उत्पन्न 
करके यथा- योग्य देश तथा काळमें खुल दुःख प्रात कराता हुआ भी 
बिकारी तथा अन्यायकारी नहीं होता; किन्तु wur निविकारी तथा 
न्यायकारी ही अहता है । ईश्वरको अपने स्त्ररूपसे facie कभी भो नहीं 
होती , अतः सब कुछ करता हुआभो अलंग रहता है; कभी बन्धनको 
प्राप्त नहीं होता ; सबेदा सुक्त है। हे सोस्य ! एकही चेतन कारण , सूक्ष्म 
और स्थूळ , इन तीन उपाधियोंसे युक्त हुआ इशग्र , हिरण्यगर्म ओर 
बिराट संज्ञाको प्रात हुआ है। जब पुर्तोक्त तोनों उपाधियोंका नाश 
होजाता है., तो,चेतनकी पूर्वोक्त तीनों संज्ञा मिटकर केवळ शुद्ध चेतन 
रह जाता है, जेसे धरश्ञमठ उपाधियोंके नाशासे केवळ एक महाकाश 
रह जाता दै। जब शू ति तथा गुरुके वाक्यको ग्रहण करे , शुद्ध चेतन 
का अपरोक्षज्ञान होकर , वृत्ति तदाकार हुयी लयको प्राप्त होजातो है , 


तो फिर जिज्ञासु अज्ञानको प्राप्त नहीं होता; किन्तु सबंदाके लिए 
आनन्दमय हो जाता È | | 
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। एक ही चेतनमें उपाधि द्वारा चार भेद 


| | चौपाई 
| विषयाकार वृत्ति जब होई d 
í बिच प्रमेय चेतन है सोई ॥ 


भावाथ---भंतः करणका परिणाम जो वृत्ति है , सो जवनेत्रादि 
द्वारा बाहर निकल कर विषयाकार कहिये घटाकार , पटाकार , इत्यादि ` 


पदार्थभय होतो है, तब घटाकार आदि वृत्तिमें आरुढ चेतनको 
प्रमेय चेतन कहते हैं । 


चोपाई 
| इन्द्रिय लमि जब वृत्ति अख्ढा। 
, वणंत ताहि प्रमाण अमूढा ॥ 


अथ्‌--इन्द्रिय लगि कहिये अंतः करणसे निकलकर जब 
नेत्राद्‌ इन्द्रियप्येन्त बृत्ति जाती है उस वृत्तिमे आरूढ कहिये बिशिष्ट 


चेतनको अमूढ कहिये ज्ञानी जन प्रमाण चेतन कहते हैं । 


| चोपाई 

i अंतःकरण विशिष्ट प्रमाता । 

प्रसा नाम साक्षी विख्याता ॥ 
ओअथ्‌-अंतःकरण बिशिष्ट चेतनको प्रमाता चेतन कहते हैं। 


| अर्थात्‌ जिल समय अंतः करण , परिणाम रूप बृत्तिको न प्राप्त हुआ 
। हो , उस समयमें , उस अंतः करणमें जो चेतनभाग है , उसे प्रमाता 
| कहते हे । ओर साक्षी कदिये अंतः करणका अधिष्ठान अथात्‌ जो 
। अन्तः करणको आश्रय देता हुआ उस अन्तः करणको प्रकाशता है । 
| वह चेतन प्रमा चेतन नाम करके विख्यात È | 





~ sr — = mm 
- ———— ८ s.e- «>. ~ - 
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भावाथे--हे शिष्य ! अन्तः करणका परिणाम होनेसे यह 
वृत्ति स्वच्छ है । अतः यद वृत्ति जहाँ जहाँ जाती है, बदा हीं-वद्दा 
साक्षी ( कुटस्थ ) का प्रति fam पड़ता है। क्योंकि साक्षीसबेत्र 
व्यापक है । जव यह वृत्ति , वाह्य पदार्थों के इन्द्रिय - संयोगसे अथवा 
पूवं संसकार - वासना - के उदय ददोनेसे अन्तः करण रूपी जलाशयसे ` 
वीचि रूपमै प्रकट होकर नेत्रादि इन्द्रिय पर्यन्त-लस्बाकारको धारण 
करती है, उसी कालमें साक्षोका पड़ा हुआ प्रति विस्व प्रमाण'चेतन 
करके कहा जाता है और जव वही वृत्ति नेत्रादि इन्द्रियोसे वाह्य निकल 
कर घरादि पदार्थोंसे संयोग करके घटादि पदार्थों फे आकारको प्राप्त 
होती है, तब उसी afai पड़ा हुआ साक्षीका प्रतिविस्थ प्रमेय-जेतन 
करके कहा जाता है| जिस समय-अन्तःकरण वृत्ति रहित होता है, 
उस समयमै अन्तःकरणमें पड़ा हुआ साक्षिका प्रतिबिम्ब प्रमाता डोतन 
करके कहा जाता है, जेसे eI पात्रमें रखा हुआ जल-लम्वे आकार 
का होता है ओर गोल पात्रमें रखा हुआ गोळ आकारका, इत्यादि। 
वेसेही जिस समयमै बृत्ति जेसा आकारको होतो है, उस कालमें 
बृत्ति विशिष्ठ चेतन उसी आकारआ प्रतीत होता है। जिस समय 
Tai सपकी भ्रान्ति होती है, उस समय वृत्ति सर्पाकार होतो है और 
, वृत्ति विशिष्ट चेतनभी सर्पाकारही होता है । प्रश्‍न ! हे भगवन्‌! vss 
सपेंको भ्रान्ति क्यो होतो है, किसको होती है, सपं किस देशमे उपजता 
है ? ओर रज के ज्ञानमें तथा स५की निवृत्तिमें हेतु है! उत्तर-- 
. है शिष्य | राजिमें पड़ी हुई pU शानमें अन्धकार प्रनि बन्धक हो 
` जाता है, अर्थात्‌ तम करके अच्छादित रात्रिमें पड़ी हुई veru) देखकर. 
वृत्ति विशिष्ट चेतन के आश्रय जो अविद्या अश है, उस अविद्या अ शमे 
sit तमोगुण भाग है, वही तमोगुण सर्पाकार हो जाता है, ओर उसी 
अविद्या अशका सतोगुण जानकार होकर-सर्पका ज्ञान करता J 
शंका- ! हे भगवान्‌ ! रज्ञ ag à 
हे उस um अन्शमें जो च coni pe: 
9 न मोननेमें 
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क्या आपत्ति है-। समाधान-हे शिष्य | यदि रज्ञ देशमेंही सर्प उपजता 
हो तो किसीको जळधारा, किसोको qure, किसोको सर्पकी प्रतीति 
नहीं होनी चाहिये। किन्तु सबको सर्पको हो प्रतीति होनी चाहिये । 
ओर हमारे सद्धान्तसे तो अन्धकारे. ` प्रति बन्धकतासे प्राणियोंकी 
चित्त-वृतिमें हो जल धारा, दरार सर्पादिकोंकी प्रतीति होती है। ओर 
जिस समय तम रूपी प्रतिवन्धकका नाश हो जाता है, उसी समय 
वृत्ति रज्जुके आकारको प्राप्त होती है। वृत्ति और wp दोनों उपा- 
धियोंके एक हो जाने पर वृत्ति विशिष्ट चेतन और रञ्जु विशिष्ट चेतन 
ये दोनों ंवन एक हो जाते हैं। दोनों चेतने पक होते ही वृत्ति 
विशिष्ट चेतनका आश्रय जो अविद्यांशा है, उस अचिद्यांशका तमोगुण 
अपने सपांकार परिणामको त्यागता है। ओर साथ ही उस अविद्या 
का सतोशुण अपने सर्पाकार शान परिणामको त्याग देता है। पुनः. 


वही वृत्ति जब रज्ञ, उपहित-चतन साक्षीके आकारको धारण करती 


है, तभी सपंकी निवृत्ति होती है । 


शंका - 8 भगवन्‌ ! पूव आपने बहा कि अन्धकार रूपी प्रति 
बंघकके नाश होनेपर जब वृत्ति रज्ञ के आकारको प्रा होती हैं, 
अर्थात्‌ जव रज्ञ का ज्ञान दोता हैं, तभी सेको निवृत्ति हो जाती हे, 
और पुनः आप कहते हैं कि रज्ञ उपहित चेतनके शान से ही सपेकी _ 
निवृत्ति होती हे। इस संदिग्ध वाषय करके मेरी बुद्धि मोहको प्राप्त 
हो रही है । आप सुक अल्पज्ञके लिए स्पष्ट कहें, जिससे मेरा संदेह 
दूर हो। 
समाधानहे शिष्य! निवृत्ति दो प्रकारकी होती है, कारण 
सहित कार्यको निवृत्ति और केवल कार्यको निवृत्ति mau कार्यको 
निवृसिसे तो अत्यन्त निवृत्ति हो नहीं सकती, क्‍योंकि जब कारण 
रहेगा तो काळान्तरमें पुनः का हो जानेकी सम्भावना हैं। ओर 
कारण सहित कार्यके नाशमें पुनः कार्या नहीं होता । .जेसे किसी 


` बृक्षकी शाषाए' तथा पत्तोंको कार देनेसे उस Wen से पुनः शाखा 


तथा पत्ते निकल आते हैं ओर मूलको छेद्नकर देनेपर NU ससूल नष्ट 
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हो जाता है, पुनः शाखा पत्त नहीं होते । चेसे ही रज्‌ उपहित 
चेलनके ज्ञान होनेपर उसकी द्वृशिमें रज, आदि पदार्थ नहीं रहते; क्न्ति 
अखिल ब्रह्मांड एक ईश्वर ही मय भासता है। क्योंकि ईश्वर श्ल जगता 
का अभिन्ननिमित्ते पादानं कारण है। है प्रिय! इस संसारका 
. मूळ कारण अविद्या है, जब वृत्ति रू, उपहित-त्रह्माकार होती है, तब 

अविद्या अज्ञानका नाश हो जाता है । जव अज्ञानका नाश ; हो जाता 
है, तव अज्ञान जनित रज्ञ, आदि पदार्थोकी प्रतीति नहीं होती; जब 
रज आदि पदार्थ ही नहीं रहते, तो सर्पाद्कोंको श्रान्ति हो ही नहीं 
सकती । जच सर्पादिकोंकी भ्रान्ति fug त्त हो आती है, तो भयका 
सर्वदा अभाव हो जाता है। रञ्जु, उपहित चेतनके ज्ञानफे विना-केयल 
रञ्जु के श्ञानसे-सपंकी निवृत्ति तो हो जायगी सही, परन्तु जब जक. 
अस्तित्व बना रहेगा, तो फिर सपेकी भ्रान्ति जनित क्लेशका अनुभव 
करना पड़ेगा | 


शिष्य उवाच 
दोहा 


ज्ञान होत है वृत्तिको, अथवा चेतन माहि । 
भो भगवन मोसे कहो, सहुझि परत सस नोहि ॥१॥ 


zi शै - हे भगवन्‌! मुझे यह समकमें नहीं आता कि ज्ञान- 
बत्तिको होता दै अथवा चेतनको आप मुझसे कहे'-कि ज्ञान किसको 
होता दै | तात्पयं--जड़ होनेके कारण वृत्तिको तो ज्ञान हो नहीं सकता, 
ओर देतनको सवेत्र व्यापक कहा है, तो सचंत्र सर्च पदार्थांका ज्ञान 
चेतनको क्यो नहीं होता ? अतः मेरी समझमे नहीं आता कि ज्ञान 
किसको होता है ! आप कृपया कहे'। | 
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E श्रीशुदुरूवाच 3 
दोहा 
चेतनके संयोग ते, होत वृत्तिको ज्ञान । 
जिमि सुरजको रस्मि ते, quur मध्ये मान ॥ १ ॥ 
S थै-- हे शिष्य ! जेसे सूर्यके प्रकाशसे दर्पणमें भान कहिये 
प्रकाश होता है, वैसे ही चेतनके संयोगसे ज्ञान होता है वृत्तिको ही । 
भावाथै--जञेसे सुर्य-किरण uda रहती है, परन्तु स्वच्छ 

दर्पण ही विषे प्रकाश होता दै | और यद्यपि देण स्वच्छ रहता है, परन्तु 
चिना सूयंके उसमेंसे प्रकाश नहीं आता, चेसे ही यद्यपि चेतन सत्र 
व्यापक है, परन्तु अंतः करणका परिणाम जो स्वच्छ वृत्ति है, उस 
विषे ही ज्ञान होता है। वृत्तिके स्वच्छ रहने पर भी विना चेतनके ज्ञान 
नहीं हो सकता, क्यॉकि वृत्ति जड़ है। हे शिष्य ! यहां पर दोनोंके 
सहायक दोनों हैं। जैसे लंगड़ेका सहायक अन्धा होता है ओर अन्घेका 
सहायक छंगड़ा होता है । वृत्ति तो पेर वाली प्रतीत होती है, क्योंकि 
किसी पदार्थके आकारको शीघ्र धारण करती है, परन्तु उसे उस 
पदार्थका ज्ञान नहीं होता; दृति-आरूढ चेतनके दवारा ही ज्ञान होता 
दै,अतः वृत्ति अन्धी है । और चेतन तो ead किसी पदार्थके आकारको 
प्राप्त नहीं होता, अतः लंगडा है, वृत्तिको प्रकाश देनेसे नेत्र चाळा है। 

प्रश्‍न ? हे भगवन! ज्ञान सत्य है अथवा असत्य ? 

उत्तर- हे शिष्य ! त्रिकाळ अवाधित जो सत्य चेतन है, सो शान 
स्वरूप है, अतः ज्ञान सत्य है । 

शंका ? हे भगवन्‌ | श्रीमद्ठगवद्वोताके चतुदेश अध्यायमें भगवानने 
कहा है “सत्वाप्स जायते शान” सतो गुणसे शान उत्पन्न होता है, 
तो गीताके “जातस्यहि भरू वो मत्यु” इस वाक्यके अनुसार उत्पन्न 
हुएका नाश अवश्य होता है, तब केसे माना जाय कि शान सत्य है १ 

समाधान--है शिष्य ! जेसे घटको उत्पत्तिसे घटाकाशको उत्पत्ति 
कही गयी है ओर घटके नाशले घटाकाशका नाश कहा गया है। 
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वास्तवमै आकाशकी उत्पत्ति तथा नाश नहीं होता, उयोँका त्यो रहता 
है। और जैसे स्वच्छ जलाशय दपेणादिमें सूर्यका पड़ा हुआ fu 
प्रकाशता है और जलाशय दर्पेणादिकोंके नाश होने पर नहीं प्रकाशता 
तो क्या जलाशय दर्पणोदिकोके नाशसे सूर्यका नाश हो गथा? कदापि 
नहीं | da ही सतोगुणके उदय gn सघ व्यापी शानकी कलक 
पड़ती है-भतः सतोगुणसे ज्ञानकी उत्पत्ति कही गयी, ओर सतोशुणके 
लय हो जाने पर शानकी झठक नहीं पड़ती, यद्यपि सत्य-ज्ञान रहता 
है सदी । हे प्रिय | वायु रहित स्थानमें जलता हुआ दीपक अपने समीपके 
पदाथा को प्रकाशता है, जेसे अपने समोपमें सिकायी करनेवालेको, 
लिखनेवालेकों तथा नृत्य-गान करने वाळे आदि सबको स्व-प्रकाशसे 
सहायता देता है। तथा इन uum न रहने पर भी उसका प्रकाश 
न्यून नहीं होता ज्योंका त्यों प्रकाशता रहता है। वसै ही यह शान 
स्वरूप चेतन-आत्मा-सूर्य, चन्द्र, विद्युत, अग्नि, नेत्रादि ज्ञाने द्रियाँ, 
वाकादि कर्मे'द्रियां, अन्तःकरण तथा अन्त;करणका परिणाम रूप वृत्ति 
इत्यादि, इन सब जड़ पदार्थो के रहने पर, इन्हें अपना प्रकाश रूप सत्ता 
स्फुरणसे, अपने अपने कार्य्यों में नियुक्त कराता है ओर इनके न रहने 
पर भी ज्योंका त्यों अपने आप ही प्रकाशता है। इस प्रकार शुरू 
मुखले श्रत्रण करके शिष्यकी चित्त वृत्तिअ-न्ततु ख हो गयी, ओर कुछ 
काल तक मोन धारण कर अपने शान स्वरूप आत्मामें स्थित होकर - 
असीम.-आनन्द्का अनुभव करने लगा । उसके सुखारविन्द्से ब्रह्म तेज 
भलकने लगा । पुनः जव चित्त-बुत्ति वहिमुख हुई, तो अपनेको ळछत- 
` छस्य समझता हुआ; मन्द-मन्द मुस्कराता हुआ प्रसन्न चित्तसे तथा 
mg वाणोसे बोळा--हे भगवन्‌! कृपाल शुरो | आपको को रिश। घन्य- 
वाद है। आज मेरा सम्पूर्ण दुःख छूट गया । आपने मुझे आज आनन्द- 
सागरका अनुभव कराया है। रळोक्यमें ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसे 
देकर-इस उपकारके LN आपसे में wur होऊ । 


हे प्रभो अब मुझे कुछ संशय नहीं रह गया, तथापि आपको 
बाणी-अमीय श्रवण कर मेरा मन तृप्त नहीं होता, अतः आप पुन: उसी 
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शुद्ध Pup विषयमै कहें कि वह ब्रह्म केसा है? इस प्रकार शिष्यके 
थचनको श्रवण करके महात्मने मौन धारण कर लिया । तब पुनः 
शिष्यने कहा--हे भगवन्‌! वह ब्रह्म कैसा है ? फिर भो महात्मा ui 
बोळे, जब शिष्यने पुनः यही प्रश्‍न किया, तब महात्मा वोळे- अरे! में 
बार-बा ९ तेरे प्रश्नका उत्तर दे रहा इं, तेरे समक नहीं आता ? वह व्रह्म 
वाणीका विषय नहीं कि कथन किया जाय | वह अनुभव गम्य है, वहां 
_ जाकर सूकही होना पड़ता है, अतः तेरे प्रश्नका उत्तर सूक होना हो 
है । जेसे लघणको gas तसुद्रका थाह ले) गयी । ओर वहां जाकर 
रु.यं गलकर पानी हो गयी, तो फिर आकर कोन कहे कि समुद्र 
कितना गहरा है? वेसे ही उस ब्रह्म विषे जाकर मन बाणी ल्य हो 
जाते हैं, तो फिर प्रति गदन करनेकी सामथ्ये नहीं रहती उसी ब्रह्मकी 
स रासे तो सभी प्रमाण सिद्ध होते है, तो प्रमाणोंकी क्या सामथ्यं कि 
ब्रह्मको प्रमाणित कर सके o? 


EE PEE e EIN pti n 
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पांचवा परिच्छेद 
शुद Sur मेद तथा फ्रिच्छेदसे रहित हे । 
दोहा 


स्वगत स्वजातिय भेद नहिं, नहीं विजातिय भेद à 
gemal वस्तु नहि, देश काल परिच्छेद ॥१॥ 


अथ--शुद् बहामें स्वजातीय-विजातीय तथ स्वगत भेद नहीं 

है ओर न तो देश, काल, घस्तु परिच्छेद ही है ॥ | 
भावाथे--हे शिष्य | भेद तीन प्रकारका होता है, स्वजातीय, 
विजातीय तथा स्वगत । उसमें स्वजातीय भेद उसे कहते है जो अपनी 
जाति वाला हो । जेसे वृक्ष जातिका जो चर है, उसका वृक्ष जाति चाळा 
पीपल स्वजातीय है । शुद्ध-ब्रह्म निरावच्छिन्न तथा अड sur होनेके कारण 
' उसके जातिका दूसरा नहीं है । अतः वह स्वजातीय Hau रहित है। 
विजातीय भेद उसे कहते है, जो अपनी जातिसे भिन्न जाति घाला 


हो | जैसे वृक्ष जाति बाला जो घर है, उससे भिन्न जाति वाळे पशु 


पखाडादि हैं। “एक मेवा दिवतोयं” शक ही अद्वितीय होनेसे उस 
शुद्ध ad विजातीय भेद नहीं है। अपने शारीरके ही अन्द्र अ'ग- 
प्रत्यज्ञोंके मेद्को स्वगत भेद कहते है। जेसे एक ही बर वृक्षमें शाखा, 
डाली, पत्ता इत्यादि भेद हैं। अवयव रहित होने कारण उस शुद्ध 
: ब्रह्ममें स्वगत भेद भो नहीं है। वेसे ही है शिष्य ! परिच्छेद भी तीन 
प्रकारका होता है । देश, काळ तथा वस्तु । जब कि स्वप्नके मिथ्या 
पदार्थ ही देश कालसे रहित हैं तो कल्पित देश-काळ परिच्छेद अनन्त 
शुद्ध घ्रह्ममें हो ही केसे सकते दै! ये सब कल्पित पदार्थ तो उसीके 
आश्रयसे भास रहे हैं। 
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पद कक शुद्ध ब्रह्म भेद तथा परिच्छेदसे,; रदित है 


“सब खलुमिदंत्रह्म7--निएचय करके यह अखिल जगत ब्रह्म स्व- 
रूप ही है, तो वस्तु परिच्छेद उस सत्य-शुद्ध-त्रह्ममें हो ही कहां सकता? 
“सत्यंशानमनन्तंत्रह्म7-धू ति भगवती कहती है-- सत्य-शान-अनन्त 
ब्रह्म है । काळ परिच्छेद से रःहत होनेसे अनन्त है, शुद्ध ur विषे यह 
नियम नहीं कि अगुक कालमें उत्पन्न हुआ और अमुक काल तक 
रहेगा, क्यॉकि.वह सवका अधिष्ठान है। वस्तु-परिच्छेद से रहित 
होनेसे वह शान-प्रकाश है, क्योंकि शुद्ध त्रहा-विधे किसी वस्तुका 
आवरण नहीं कि उसका शन-स्वरूप ढळे । देश-परिच्छेद से रहित होने 
से सत्य है, क्‍योंकि वह शुद्ध ब्रह्म ऐसा नहीं कि किसी देशमें रहे, और 
किसी देशमै न रहे, क्योंकि बद सवं व्यापी है। 

प्रश? हे प्रभो ! भेद तथा परिच्छेदसे रहित शुद्ध-ब्रह्म किसी 
प्रमाणका है ? हे प्रिय ! वह शुद्ध-व्रहम किसी प्रमाणका विषय नहीं है | 
“न तद्ठासयते सुया न शशाङ्कों न पावकः” वहाँ न सूर्य प्रकाश कर 
सकता है, न चन्द्रमा, न अभि । जव वहां नेत्रके अधिष्ठाता ( स्वामी ) 
सूये तथा मनके अधिष्ठाता चन्द्रमा ओर वाणीके स्वामी अग्नि नहीं 
पहुंच सकते; तो उसै नेत्र देख केसे सकते तथा मन मनन केसे कर 
सकता ओर वाणी कथन केसे कर सकती हे । इसी हेतु भर तिने कहा 
है “नेव वाचा न मनसा शाशचो प्राप्तु' न च क्षुषा” तथा “यतो वाचो 
निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह” | 

शंका ! हे भगवन्‌! जो वह WEH मन, वाणी आदिका अघिषय है, 
। Sr तिमें “अन्न त्रहमेति उपासीत, प्राणं त्रहमेति उपासीत” इत्यादि 
अन्न ही ब्रहूम है, ऐसी उपासना करे अथवा प्राण ही ब्रहम है, ऐसी 
उपसाना करे, इस प्रकारकी उपासानाए' क्यों बतायी गयो हैं । 

समाधान - हे शिष्य ! पूर्वोक्त उपासनाए' सोपाधिक ब्रह्म की है । 
सोपादिक ब्रह्मी उपासनाए' करते करते बुद्धि सुक्ष्मातिसक्ष्म निरु- 
पाधिक शुद्ध-तत्यमें पहुंच जाती है। जेसे किसीको अरुन्धतीका तारा 
दिखानेके लिए प्रथम आक'शमें तारा-ससूहको दिखा कर कहते हे कि 
इन ताराओंको देखता है? तो द्रष्टा कहता है - हां, देखता तो छुँ, 
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परन्तु इनमें कौन अरुन्धतोका तारा है, यह मैं नहीं जानता । तब देखाने 
वाळा कहता है कि इनमैंसे उत्तर तरफ़ जो चारपाईंकी तरह तारे है, 
वही अरुन्धतीका तारा है, q देखता है? तब द्रष्टा कहता है- हाँ 
देखत्ता इं, परन्तु ये तो सात हे, क्या सातौं अरुन्धतीके तारा हैं ? तब 
दिखाने चाला कहता है- नहीं, उनमें चारपाई सरीखे चारको छोड़कर 
शेषको देखो | तव द्रष्टा कहता हैं-- तब तो तीन रह जाते हें, क्या ये 
ही हैं ? तब दिखाने वाला कहता है-नहीं, तीनोंके मध्यमें जो दै उसे 
q देखता है! तब द्रष्टा कहता है हां में देखता हूं, तब दिखाने बाळा 
कहता है--उसके समीपमें जो अत्यन्त सूक्ष्म तारा जो टिमटिमा रहा 
है, वही अरुन्घतीका तारा है। तब द्रष्टा अशन्धतीके ताराको पहिचान 
कर प्रसन्न हो जाता है | यदि उसे प्रथम ही अरुस्धतीका तारा दिखाया 
जाता, तो शंप्रही वह कदापि नहीं देख सकता । घेसेही “शति 
भगवती” अपनी जिज्ञासु पुत्रों पर दया करके प्रथम सोपाधिक ब्रह्म- 
स्थूलका उपदेश करके फिर सूक्ष्माति सृक्ष्मसे भी परे निध्पाधिक 
ब्रह्मका उपदेश किया है। हे प्रिय! वृत्तिके सहायतासे वृत्ति-आरूढ़ 
चेतन ( जोब सूलाशञानका नाशकर, उस व्रमको प्राप्त हो कर तन्मय हो 
जाता है। 

प्रश्‍न ? है भगवन ! घुत्तिकी सहायतासे वृत्तिमें आरुढ़ ही चेतन 
बयो मूलाज्ञानका नाशक हैं, प्रकाश स्वरूप सामान्य चेतन क्यों नहीं 
नाशक होता ? 


समाधान- हे प्रिय! प्रकाश स्वरूप तथा दाहक शक्ति चाळा अथि, 
यद्यपि तृण काष्ठादिकोंमें सामान्य रुपसे व्यापक रहता है, तथापि 
उन तूण काष्ठादिको को अला नहीं सकता। परन्तु जब वही अग्नि 
तृण काष्ठाद्रिकोंके संघषेणादि द्वारा विशेष रूपमै व्यक्त हो जाता 
है, तो उन्हीं तृण काष्ठादिकोंको भस्मोभूत कर देता है । वेसे ही सा- 
मान्य रुपसे व्यापक सामान्य-चेतन मूलाज्ञान तथा सूलाशान-जनित 
कायंका नाश नहीं कर सकता । जब घही चेतन प्रणवादिकी उपासना 
तथा महा-वाक्यके बिचार द्वारा वृत्तिमें आरुढ़ होकर विशेष रूपको 
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धारण करता हे, तभी वृत्तिकी सहायतासे पुनः समान्य चेतनके 
. आकाररो प्राप्त होता हुआ मूलाशानको नष्ट कर देता है। 

शंका ? हे भगवन्‌! क्या कारण है कि सामान रूपसे व्यापक 
अग्न काष्टादिकोंको नहीं लाता ? 
| समाधान हे शिष्य! सम सत्ता वाळे ही पदार्थ सम सत्ता वाले 

पदार्थो क विरोधी हैं; विषम सत्ता वाळे तो उल्टा साधक होते हे । 
प्रश्न- सत्ता कितने होते हैं ? 
उत्तर - तीन प्रकारके । 
, - प्रश्‍न--कौन कोन ? | 

उत्तर - quiam सत्ता, व्यवहारिक सत्ता ओर प्रतिभासिक 
सत्ता | उनमें तीन कालमें मिथ्या नहीं होनेसे परमाथिक सत्ता शुद्ध- 
चेतनको कहते हैं | और जिस पदार्थका ब्रह्म ज्ञानके बिना नाश तो हो 
सके, परन्तु वाघ कहिये मिथ्या अपरोक्ष न हो सके उसे व्यवहारिक सत्ता 
कहते हैं, जेसे ईशवर-छत सष्टि-पदार्थ, जो जन्म-मरण वंघ-मोक्षके 
सिद्ध करने वाले हैं ओर जीव-छत सृष्टिको प्रतिभासिक सत्ता कहते 
है. जो ब्रह्म ज्ञानरे विना ही मिथ्या प्रतीत हो जाती है। जेसे मनोक 
ल्पित पदार्थ, अथवा स्वप्न-सृष्टि, अथवा मरुस्थळ, सीपी ओर रज्‌ में 
जळ, चांदी और सीपीकी प्रतीति । हे प्रिय प्रलिभासिक सत्ता जो 
स्वप्तके पदार्थ है, उनको व्यवहारिक सत्ता-जाणुताके पदार्थ नाश नहीं 
कर सकते | जैसे स्वप्नमें कोई नूपति दरिद्रता-चश भिक्षा मागता 
हुआ दरिद्र-जनिता महान्‌ कष्टका अनुभव करटा है, यद्यपि - जागृता 
अवस्था व्यवहारिक सत्ताबाला राज्य-कोष-धन विद्यमान रहता है, 
परन्तु उस दुःखका नाश नहीं कर सकता । वह क्लेश तो तभो नष्ट 
हो सकता है, जब स्वप्नावस्थामें ही उस TRR घनकी प्राप्ति हो 
डाय । हे प्रिय जाश॒तके पदार्थ हो स्वप्नके पदार्थो फे हेतु है, क्योंकि 
जाग्रुटाके पदार्थो का संस्कार मनमें छिपा हुआ स्वप्नमें व्यक्त हो जाता 
है। अतः जागृत जो व्यवहारिक सत्ता, सो स्वप्न-प्रतिभासिक प्रलिभासिक सत्ता 
का साधक है। इसो प्रकार न तो परमाथिक सत्ताको व्यहवारिक | 
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संत्ता नष्ट कर सकती है, न व्यवहारिक सत्ता परमार्थिक सत्ताको । 
और प्रतिभासिक सत्ता भी व्यवहारिक सत्ताको नष्ट नहीं कर 
सकती । है प्रिय ! व्यवहारिक सत्तामें भी रूप रूपको ही नष्ट क! 
सकता है। और अरूप अरूपको | जैसे सामान्य-अञ्चि अरूप होनेसे 
तुण काष्डादि रूपवान पदाथोंको जला नहीं सकता । ओर जव 
वही अग्नि संघर्णण द्वारा रूपवान हो जाता है तो तत्काल ही तृण- 
काष्ठादिकोको भस्मीभूता कर देता है। विचार करके देखिये तो व्य- 
बहारिक और प्रतिभाषिक, दोनों सत्ता! अनात्म तथा कल्पित होनेसे 
भिन्न भिन्न नहीं हैं, किञ्चित विलक्षणता न दोनेसे दोनों एक ही है, 
क्योंकि दोनोंका अधिष्ठान भी एक ही साक्षीभास्य है। हे सोम्य ! 
कल्पित पदार्थ अधिष्ठानसे भिन्न नहीं होता | अतः प्रलिभासिक ओर 
व्यवहारिक ये दोनों सत्ताए', खाक्षीका स्वरूप जो ब्रह्म | है, उससे पृथक 


है sr स्त्ररूप हो है । 
P xiu | पूर्वोक्त दोनों सत्तामय यह अखिल विश्व ब्रह्म 


मय तो नहीं मासता है; अर्थात्‌ यह तो विभिन्न सा प्रतीत होता है। 
उत्तर--हे शिष्य ! कार्य कारणसे भिन्न नहीं होता; किन्तु कारण- 
मय ही होता है | अतः यह जगत पंच तत्थोंसे वने होनेके कारण पंचतत्व 
मय ही है ओर पंच तत्व ब्रह्मसे उत्पन्न होनेके कारण पंचतत्व भी 
ब्रह्ममय हो हैं। इस रीतिसे यह अखिल विश्व ब्रह्म स्वरूपही हे । 
अथवा जिन पंचतत्वोंसे यह 9ह्याण्ड बना है, उनका उपादान कारण 
प्रकृति है, ओर प्रकतिका आश्रय ब्रह्म दोनेसे ब्रह्म प्रकृतिका अधिष्ठा । 
` है, अर्थात्‌ प्रकृति ( माया ) ब्रह्ममें ही कल्पित है। हे प्रिय! में पहले 
कह चुका हूं कि कष्पित पदार्थे अधिष्ठानते भिन्न नहीं होता, इस 
रीतिसे भी यह ब्रह्माण्ड ब्रह्ममय ही है। अथवा इस संसारके हर एक 
पदार्थमें पांच अंश हैं, यथा-नाम, रूप, अस्ति, भाति और प्रिय | उनमें 
नाम, रूप व्यभिचारी हैं अर्थात्‌ कल्पित हैं। जैसे “घर”. नाम और 
उसका गोलाकार “रक” रूप, “पट” नाम ओर उसका तन्तु 'श्वेत' 
रूप विषे नहीं है। ओर “पट” नाम ओर उसका तन्तु ^a रूप us 
नाम ओर उलका गोळाका( “रक्त! रूप विषे नहीं है. । अर्थात्‌ जहां'- घट: 
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है, वहाँ पट नहीं है । और जहां पट है. वहां घट नहीं है। इस रीतिसे 
नाम, रूप, ये दोनों अंश एक देशी तथा नश्वर है । ओर “इद्‌? अंश जो 
अस्ति है, सो ada-ada रहता है । जेसे जिस कालमें रज्ञ में euet 
qifa होती है, उस कालमें यह सर्प है, ऐसी प्रतीति होती है । ओर 
जब भ्रान्ति दूर हो जाती है, तो यह रज्जु है, ऐसी प्रतीत होती & I 
वहां दोनों स्थानोमिँ नाम जो सपे ओर रज्ञ, उनका ही नाश तथा 
उत्पत्ति होती है | और इदं जो यह है, उसकी प्रतीति तो दोनों स्थानोमें 
हे । ऐसे हो “इदंः-( यह) अंशका प्रयोग सम्पूर्ण पदार्थामें होता है । 
और ' भांति” कहिये प्रतीत जो सम्पूर्ण पदार्थोंकी होती है, सो “भांति” 
अश भी सत्य तथा अविनाशी है । जेसे यह रञ्जु है, यह सपे है, यह 
घर है. यह पर है । इत्यादि स्थानोमें जो “है” भ्रंश है, वही प्रतीति है 
और उसीको भांति कहते हैं। और “प्रिय कहिये आनन्द; सो भी 
सम्पूर्ण पदाथोमे है। यदि qure “आनन्द” अंश नहीं रहता, तो 
कोई भी पदार्थ प्रिय प्रतोत नहीं होते । हे प्रिय ! अस्ति, भाति, प्रिय, को 
ही सत्‌, चित्‌. आनन्द कहते. हैं, सम्पूर्ण नाम-रूप इसी सच्चिदानन्द 
ब्रह्ममें कल्पित हैं, अतः यह नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म स्वरूप ही है। 
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जानकी सप्त कूमिका \ 
महात्मा बोले -हे प्रिय ! अव तुम्हें क्या खुननेकी इच्छा है! | 
शिष्य उवाच 
सोरठा २ 


कब लगि जगका भान ? यत्न दोष कब होत हे? 
गुरुवर ज्ञान निधान? जोवन सुक्त विदेह कया ९ 
A थँ--शिष्य बोला- है ज्ञानके निधान eic! संसारकी 3 
` प्रतीति कब तक रहती है? पुरुषार्थको समाप्ति कव हो जाती है? ओर 
जीवन मुक्त एवं विदेह RA कहते है! : 
e भावाथे--अपने आत्म-स्वरूप ब्रह्मकी जिज्ञासासे साधनमें 
लगे हुए पुरुषको किस अरर्पामें जाकर संस.र दृश्यकी विस्मृति हो 
- जाती है, अर्थात्‌ जगत प्रतीत ही नहीं होता? ओर किस अवस्थामें 
` जाकर विक्षेप-निवृत्तिके कारण आत्म स्वरूपमें प्रगाह-स्थिति होनेसे 
. यज्ञ ( उद्योग छूट जाता है? तथापि किस अवस्थामै जाकर आत्म ९ 
( ब्रह्म) जिज्ञासु पुरुष जीवन मुक्त एवं विदेह मुक्त कहलाता है? 


श्री गुरु रुवाच 





सोरठा 


कहो भूमिका सात, gag शिष्य अब ज्ञान को । 
जाते हे सुख प्राप्त, मिटहिं सकल संशय तब ॥१॥ 
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अर्थ--श्रीगुर चोरे हे शिष्य ! अव मैं शानकी सात भूमिका 


कहता हूं, तुम सावधन हो कर खुनो, जिसके श्रवणसे सुख प्राप्त 
होगा ओर तुम्हारी पूर्वोक्त सम्पूर्ण शंकाए' मिट smt । 


दोहा ® . | 

सत्य माहि मम वुद्धि नहि, में सूरख मति होन । 

संतन अरु सत MAR, संगति ना में कोन ॥१॥ 

नाम शुभेच्छा. भूमिका, प्रथम ज्ञानकी आहि । 

मनन करन संत्‌ शोस्नका, संतन संगति जाहि ॥२॥ 

, विषयनसे घेराग्य अरु, सत्यासत्य विवेक। 
डितोय विचार खुभूमिका, गेइ सत्य करि टेक ॥३॥ 
al हाथ---जबपुरुषको इस प्रकारकी ग्लानि बार बार हने 

लगे कि सत्य विषयमें मेरी बुद्धि नहीं है, मैं अज्ञानो तथा सूखे हूं । 
महात्माओंका और सदु शास्त्रोंका संग मैंने नहीं किया; अर्थात्‌ न तो 
महात्माओंसे अपने उद्धार निमित्त सतसंग किया ओर न सत्‌ 
शास्त्रॉका अवलोकन ही किया । तब जानना चाहिये कि वह quu 
शानकी शुभेच्छा नामको प्रथम भूमिकामें चला गया। इस प्रकारको 
अवस्थाको ही शुभेच्छा नामकी ज्ञानको प्रथम भूमिका कहते EI जब 
वद पुरुष महात्माओका संग तथा सत्‌ शास्त्रॉका अवलोकन करने 
लगे और शब्दादिक विषयोंसे वेराग्य कहिये आसक्तिको हटाता हुआ 
सत्य-आत्मा एवं असत्य अनात्म पदार्थोको विचार करके सत्य-आत्म 
स्वरूपको टेक फहिये हृढ़ता पूर्वक गहे, अर्थात्‌ धारण करे, चित्त 
वृत्तिको लगाये तो जानना चाहिये कि वह पुरुष विचार नामकी | 
दुसरो सुन्द्र भूमिकाको प्राप्त हा गया। 


eo Sere नाव्च्ा - i 
#नोट--आवश्यकता पड़ने पर weld ग्य'रद दोहे मेरी लिखों 
हुई “ज्ञानामृत” नामक पुस्तकमें से लिये गये है ॥छेखक-- 
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दोहा... 
सहित विचार शुभेच्छ. पुनि, इन्द्रिककां बनि नोथ d 
तिसरो है तनु मानसा, तत्व मननके साथ ॥४॥ 
श्रवण मनन निद्ध्यासन, तीनि भूमिका युक्त । 
चौथी “सत्वापत्ति” हे, सत्यात्मामें रक्त ॥ ५॥ 
- चारि भसिका जन्य फल, सूति भाहिं निहिशक्ति । 
उत्ति ज्ञानको भूमिका, पचवीं eem ॥६॥ 
इप्र्थे--जब शुभेच्छा और बिचार, इन दो भूमिकाओंसे युक्त 
होकर तथा इन्द्रियोंको स्वाधीन करके एवं तत्व विचारसे भी युक्त 
. हो जाय अर्थात्‌ जगतके सम्पूर्ण पदार्थं पंच तत्वों करके ही रचित 
_ हानेसे जड़ तथा मिथ्या प्रतीतं हाने लगे तो जानना चाहिये कि वह 
पुरुष तनुमानसा नामकी तीसरी भूमिकाको प्राप्त हा गया । जब पूर्वोक्त 
तोन भूमिकाओंसे युक्त होकर, श्रयण, . मनन, निदिध्यासन पूवक 
सत्य-स्वरूप-आत्मामें प्रेम ( मञ्च ) होने लगे, ता जानना चा.हये कि 
चह पुरुष सत्वापत्ति नामकी चोथी भूमिकाको प्राप्त हो गया । पूर्वोक्त 
चार .भूमिकाओंकी प्राप्तिते ऋद्धि-सिद्धि रुपी ऐश्ववकी घ्राति होती 
है। जब उस ऐश्वर्यमँ आसक्त न हो; अर्थात्‌ आत्म प्राप्तिमें वाधक 
समझ कर न तो प्रेम करे ओर न लोगोंको दिखाये, तो जानना चाहिये 
कि ug पुरुष पांचबी भूमिकाको प्राप्त हो गया जो असंखक्ति नाम करके 
कही गयो है! 
दोहा . 


fact हृदयको वस्तु सव, बहु प्रकारको तुच्छ । 
भोतर-चाहरकी Vt, अभि अंतर अति स्वच्छ ॥७॥ 
Wed भावनो भूमिका, छठीं ज्ञानको सोंच | 
छठ के अभ्यास ते, भद्‌ भोव गत नोंव ॥८॥ 
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दृढता आत्म स्वरूपसें, सते तुरोया जान । 
कह वदिष्ठ श्रीरामसे, सत भूमिका ज्ञान ॥९।। 

.. झरशे--जव अंतःकरण अत्यन्त निर्मल हो जाय तथा वाहर- 
भीतरकी अनेक प्रकारकी सभी वस्तुए तुच्छ कहिये मिथ्या समभ 
पड़ने ळगे' एवं धीरे -धीरे दृश्य कहिये जगतकी विस्मृति होने लगे, 
तब जानना चाहिये कि बह. पुरुष वस्तुभावनी नामकी छठई' भूमिका 
को घ्रा्त हो गयां, जो ज्ञानकी सीमा है । जब छठई' भूमिकाके अभ्याससे 
स्थितिके परिपक्व हो जाने पर भेद भाव कहिये uu ( प्रपंच ) नींव 
कहिये समूळ गत ( नष्ट ) होकर आत्म-स्वरूपमें दृढता हो जाय अर्थात्‌ ` 
सिचा आत्म-तंत्वके छुछ भो न भासे, तव जानना चाहिये कि वह पुरुष 
तुरिया नामकी सातदीं भमिकाको प्राप्त हो गया । हे शिष्य! इस . 
प्रकार .“योगवाशीष्ठ” के तोसरे प्रकर्णमें. वशिष्ठजीने थ्रोरामचन्द्र 
जीसे सातों भूमिकाओंका ज्ञान कहा है. | | 

सावा थे- प्रथम भूमिकामें पुरुषको अपने स्वभाव तथा आचरण 
पर बार बार ग्लानि उत्पन्न होती हैं । द्वितीय भूमिकामें विवेक ae. ओर 
दैराग्य; इन दोनों साधनोंसे सम्पन्न हो जाता है। तृतीय भूंमिकामें . 
शम दमादि षर सम्पति रूप तृतीय साधनसे युक्त होकर तत्र विंचारमें 


तत्पर हो जाता है | चतुर्थ भूमिकामें gga रूप चतुर्थ साधनसे 
युक्त होकर श्रवण, मनन और निदिध्यासन द्वारा असंभावना ओर. 
विपरीत भावना इन दोनों दोषोंको निवृत करके आत्मामें प्रेम करता 
है। पंचम भूमिकामें उस पुरुषका ऋद्धि सिद्धि अपने अपने ऐेशवयेके _ 
साथ प्रेरित करती है अर्थात्‌ लोभित करती हैं। परन्तु वह धीर पुरुष 
{कञ्चित मात्र भी आसक्त नहीं होता । षष्टम भूमिकामें, आसक्तिके 
अभावसे. अंतःकरण अत्यन्त स्वच्छ हो जाता है ओर धीरे-धीरे एक 
और बाहाकी मिथ्या.वस्तुए' विस्मरण होने लगती हैं और दूसरी ओर 

अनोर-- विवेकादि साधन _ चतुष्टयक्का — 3 Rer साधन चतुष्टयका वर्णन दूसरे परिच्छेदे 
सविस्तार कर आये हैं, उसे देखिये I 
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अंत:फरणकी बृत्ति आम्यान्तरकी ओर आत्माकार होने लगती है, जिसे 
संप्रश्ञात समाधि कहते. हे । सप्तम भूमिकामें द तमाव ( जीव ओर ब्रह्म 
को भिन्नता ) निवृत होकर संसारका भान ही नहीं रहता, सदाके 
लिये स्थिर हो जाता है, जिसे - असप्रज्ञात समाधि कहतेहे। . . 


aei जाग्रत जगतकी, तोनि भूमिका आदि.। 
Uwe दै तत्त्वज्ञकी, तत्पर जो. श्रवणादि ॥१०॥ 
^W हैं जीवन छुक्तंको, छठीं पांचवीं दोय । 


.सतई' घुक्त . विदेहको; ere स्थिर सो होय ॥११॥ ` ` 


अर्थ-ये साता भूमिकाए आग्रत, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त ओर | 
विदेह मुक्त, इन चार अत्रेस्थाओकि अन्तगेत हैं उनमें प्रथमकी तीन 


घूमिकाए' शुभेच्छा, विचार और तनुमानसा, जगतको जाग्रत अवस्था... 


की हैं। चौथी भूमिका सत्वापत्ति, तत्वज्ञ-अवस्था की है; जिसे तत्व ` 

ज्ञानी कहते हैं, वह तत्वांनी इस अघस्थामें श्रवण, मनन ओर . निदि- 
` ऽनासनमें तत्परः रहता है। पांचवीं ओर .छठवों जो असंशक्ति ओर 
. वस्तु-भागनी हैं ये दोनों भूमिका जीगनमुक्त-थवस्था को हैं | सातनीं 


भूमिका जो तुरीय है सो गदेहसुक्तत-अगस्था की है, - जिसमें आकर ` 


"आहद गिदेह सुक्त पुरुष स्थिर दो जाता है, अर्थात्‌ पुनः चित्त-वृत्ति | 
विक्षेपको प्राप्त नहीं होती । 

सत्त भुमिका ओर चार अवस्थाओंका उपसंहार प्रथम शिष्यने 
प्रश्‍न किया था कि .संसारकी “प्रतीति कब तक रहती है? उसके 
उत्तरमें गुरुने कहा-चोथो भू मिकामें जब श्रवण, भनन, निदिध्यासन. 
द्वारा असम्भावना ओर विपरीत भावना, ये दोनों दोष नष्ट हो जाते हैं। 
तथा आत्मामें चित्त-वृत्ति, छगने लगती है, तभीसे जगतका कारण 
` मूलाशान मिथ्या प्रतीत होने लगता हे । और पंचम भूमिकामें जगतका 





. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ७३ . A : T i j D. * ` ज्ञानकी सप्त भूमिका | 
_ कारण. सूलाशान अत्यन्त नष्ट होकर 'काय़ रूप .जगतको आसक्ति 
. छूट जाती है .और यह जगत मिथ्या 'रूपसे' प्रतीत :होने,लगता है। 
, ष्टम भूमिकामें जगतकी.प्रतीति भी न्यून.होने लगती है। और सप्तम 


, भू मिकामें अत्यन्त निवृत्त हो-जाती है । ; 
` ` ` प्रशन--ससम भ्‌ मिकामें उस. पुरुषको केसी दशा 'रहती है? 


. उंत्तर*उस समय वह पुरुष मंद्चपि'मंचुष्यकी तरह अथवा नवीन चालक |` ' 


को तरह मस्त'होकर॑ कमी: हंसता है, कभी रोता : हैं, कभी, उदासीन 
हो करं चप रहता है,. कभी प्रागलों : सां बोलने लगता है। उल लिये - 
` कुछ नियम नहीं--विधि नहीं तथा कुछ «निषेध नहीं; क्योंकि उसकी 
` 7 दृष्टिमे आत्म स्वरूपके अतिरिक्त कुछ है ही. नेहीं:। यथा. '- ` * कक 
; “३0 05. WD , ०५५ 
"mg बकत बोते पागल समान:यों.हो, c 5200 
Ei wg पण्डित सम बचन उचारयो E । 
- कबहु EOD HW कबहु उदास होत 
^l I. 027, , कबह रहत चप मानो मोन घारयो दे । 
^ कबहु नगन होइ: फिरत जिखारो सम, ... ४' 
c २ ' `?  कबहूं रुपति सों ga बस्त्र घारयो है.। 
. “` ज्ञानकी अलख गति लखे . कोन जग.मांहि,.... 
“ `. `. “जहाँ दृष्टि जोत तहं ब्रह्म,हो विचारयो है ॥१॥ 
. कहं अशान शाक कबहु: मिष्टान्न खात, 
| meg दायन. महि कबहु: निवार हे । 
wg लगाइ चढ आसन समाधि करे; . . . ` -.: र 
* : mug उतावले फिरत. द्वार: द्वार हे । 
Hug रुदन करे बोलक अजान इव, : C 
207 CREE सथान सम करे व्यवहार हे । 
विधि न निषेध तेहि जोवन सुकुत सोइ, 
क अत ज्ञानीकर महीमा अपार हे ॥९॥ 


$. « 35 
® . £ "4 
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हे तात! इसी अवश्थामें पुरुषार्थ छूट जाता है। इस qna 


शिष्यके दूसरे प्रश्‍नका उत्तर हुआ कि पुरुषार्थको समासि कब होती ' 


है? यद्यपि पंचम भूमिकामे पहुंचते हो जगतकी आसक्ति छुट जानेके. 


कारण स्वमोक्षाथे qant दोष हो जाता है, तथापि जगतका भान होनेके 
कारण श्र ति-स्टुति विहित कमं रूपी पुरुषार्थ निष्कामं चुद्धिसे करता 


रहता है, अथंत्रा सन्यास. | लेकर ' जीवन | मुक्तिके आनन्दको gaat 2 


अर्थात प्रारब्धको प्रेरणानुसार प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिके मार्गको ग्रहण, 


` करता है। जीवन.सुक्‍त ओर विदेह मुक्त किसे कहते है. £ fem 


इस तीसरे प्रश्‍नका उत्तर पांचवीं छठवों भूमिकासे तथा सात मी 


भूमिकासे गुरूने दिया। इस प्रकार, गुरु सुखसे श्रवण करके शिष्य + 


बोळा. हे भगवन! आपके कथचसै मुझे यह ज्ञात हुआ कि जीवन सुक्त 
पुरुष भी सांसारिक utem ade पालन- थ्रृति स्मृति विहित, 
निष्क्राम भावसे कर्ता हुआ सदा-सवंदा मुक्त है; पुनः बन्धनको प्राप्त 
नहीं होता ्यॉकि उसको आत्म-तत्वसे. ब्रिस्मिंति नहीं है । अथवा" 


सन्यास लेकर सुख पूर्वक विचरता. है । .और विदेह मुक्त पुरुष 


विथि--निषेघसे परे रहता हुआ यंत्किज्चित्‌ स्वाभाविक चेष्टा 


करता है। . . 


शंका £-हे भगवन्‌! इन दोनों महाज॒भावोंके व्यवहारका हेतु क्या _ 


है ? यह मुझे शंका है, सो आप कृपया दूर करे । | 
समाधान है शिष्य ! इनके व्यवहारका हेतु प्रारब्ध है जिसका 
प्रारब्ध-मोग विशेष है, उसका कारण--मूलाशान ( माया ) नष्ट हो 
कर, आत्माका अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी तूलाज्ञान रहनेके कारण, 
उसको कार्यरूप संसारकी प्रतीति. असत्य रूपसे होतो .रहतो है और 
„ वह पुरुष झंसत्य जानता हुआ भी प्रारब्ध निवृत्यथ प्राप्त हुए सम्पूर्ण 
. व्यवहारोंको करता हुआ जीदन मुक्त कहलाता है। 
शंका !--हे भगवन्‌! उस जीवन मुक्त पुरुषका मूलाज्ञानके साथ 
ही तूलाज्ञान भो नष्ट क्यो नहीं हो जाता ? . नट 
समाधान-हे शिष्य | तूटाज्ञानके नष्ट होनेमें प्रतिबंधक प्रारब्ध 
हो जाता है। क्योंकि बिना किंचित्‌ अशानका आश्रय लिए. जगतके 
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पदार्थांकी प्रतीति नहीँ होती, और बिना भेतोतिके उन पदा्थाको भोग 
नहों सकता, अतः पारब्ध भोगके लिए तूलाज्ञान रह जाता है। हे प्रिय! 
ज्ञानीके व्यवहारका कोई नियम नहीं है. ओर न शरीर छोड्नेका कोई नियम 
है। लोक दृष्टिले दुःख करके व्याकुल तथा चिल्लाता हुआ, या शारीरमें 
घ्रण ( घांच ) होकर या फीड़ा पड़ कर शारीर छूटे, अथवा उत्तरायणमें 
अथवा दक्षिणायनमें, अथवा' काशी आदि पुण्य क्षेत्रमे, अथवा मगहमें, 
; अथवा चाण्डालके गृहमे, अथवा अत्यन्त अपवित्र स्थानमें, चह खबेत्र 
मुक्त हो हैँ। ज्ञानीका प्राण वाहर गमन नहीं करता, किन्तु भीतर ही 
आत्म-स्वरूपर्मे लयको प्राप्त होता है । उसके शरीरकी जो कुछ दशा 
होती है, सो प्रारब्धाचुसार होती है । 


i 
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सवोत्कृष्ट फणक डफ qat. 


हे शिष्य | जो तुमने जीवन मुक्त ओर विदेह मुक्तके विषयमें 
प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने दिया। अब क्या शर्ण करनेको 
इच्छा है। 

शिष्य बोला- है दोनवन्धो ! महाचाबमके चिचारमें जिस सुसुक्ष 
पुरुषको सामर्थ्यं नहीं है, उन्दै' क्या कतंव्य है ! आप कृपया कहे । 

महात्मा dià—g प्रिय! जो मुमुक्ष पुरुष मद्दावाकयके विचार 
करनेमें असमर्थ हो, वह॑ अहंग्रहकी उपासना करे, यदि अहंग्रदको 
उपासना करनेमें भी असमर्थ हो, तो शास्त्र-विहित निष्काम-कमं करे | 

प्रश्‍न--हे भगवन्‌! अहंग्रहकी उपासना कसै -होतो है, यह में खुनना 
याहता हूं | 
O उत्तर-है शिष्य | प्रणवकी उपासना ही अहंग्रहकी उपासना है। 
` श्र॒तिमें इस प्रणवका ध्यान दो प्रकारसे वर्णन है; प्रथम “अपर ब्रह्म 
कहछिये सरण और दूसरा “पर ब्रह्म” कहिये निर्गुण । उसमें सगुणके 
ध्यानसे तो ऐहिक सुख जो घनादि ऐश्वर्य, उनकी प्राप्ति होती है ओर 
निगुण ध्यानसे मोक्षको प्राति होती है। यह प्रणव ब्रह्मका बाचक है 
ओर ब्रह्म इसका बाच्य है | बाचक ओर बाच्यमें कुछ भेद नहीं होता, . 
अतः यह प्रणव ब्रह्म स्वरूप ही है। अथवा संसारके सभी पदार्थ नाम- 
रूप वाले हैं। रूपसे नाम पृथक नहों होता ओर नामके प्रयोग किये 
विना केत्रल रूपसे व्यवहारको सिद्धि नहीं होती । ओर व्रह्ाका बाचक 
होनेसे, नाम ब्रह्म स्वरूप ही है ओर हे.तात ! वह ब्रह्म अपने आत्मासे - 
पृथक नहों है, अतः नाम भी आत्मस्वरूप हो है; जेसे इस संसारमै प्राण 
ओर प्रज्ञा, ये दो ही मुख्य हैं क्योंकि प्राणके न रहनेसे शारीर नहीं रह 
सकता ओर बुद्धिकेन रहनेसे प्राणी कुछ व्यवहार ही नहीं कर 
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. सकते । अथवा प्राण विना बुद्धि नहीं रह सकती ओर वुद्धि विना 
प्राण नहीं रह सकता | “प्राण” seq दो पद्‌ हैं, एक प्र ओर दूसरा 
अन्‌ | प्र का मतळव है अतिशय और अन्‌ का मतलव चलना है, अर्थात्‌ 
जिसमें अतिशय चलनेको शक्ति हो, उसे प्राण कहते हैं। dul 
“प्रज्ञा” «दमै भी दो पद हैं, एक प्र ओर दुसरा ज्ञा! प्र का मतलब 
है अतिशय और झा का: ज्ञान है। . अर्थात जिसमें अतिशय ज्ञान 
करने की शक्ति हो उसे, उसे प्रज्ञा कहते हैं। अथ विचार करके देखिये 
तो प्राण ओर प्रज्ञा दोनों ag हैं, अतः प्राणमें न तो चलन रूप क्रिया 
होनी चाहिये ओर न प्रज्ञामें ज्ञान । इस लिये प्राण ओर प्रज्ञा, ये दोनों 
एक आत्मा ही के लक्षक है, क्योंकि आत्मा चेतन है। इसी प्रकार 
सम्पूणं नाम एक ब्रह्मात्मा हो के लक्षक हैं ओर थ तिके नाम-रूपात्मक 
जगतको ब्रह्म-स्वरूप ही कहा है। यथा-“सर्व॑खलुमिदंत्रह्म” अतः 
नामात्मक प्रणव भी ब्रह्मस्वरूप ही है। मान्डूक्य उपनिषदुमे कहा 
है कि भूत, भविष्य,- वत्त मानमें जो कुछ है, सो डकार ही है ओर 
तीन कालसे परे जो कुछ है .वहं भी डं? कार ही है। इससे भी सिद्ध 
होता है कि ऊ? कार ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि meh अतिरिक्त 
त्रिकाळ अबाधित. सत्य-स्वरूप दूसरा हो ही नहीं सकता | , ` | 

हे शिष्य ! ब्रह्म चार पाद्‌ घाला है; विराट, Ruai, ईश्वर 
और तत्पदका लक्ष्य जो तुरीय। जीव भी चार पाद वाला है; विश्व, 
तेजस, प्राश ओर त्वं पद्का लक्ष्य जो एश्‍वर । A ही प्रणचमें भी 
चार पाद हैं; अकार, उकार, मकार ओर अमात्र । त्रह्मका पहला पाद 
विराटले जीवका पहला पाद विश्व अभिन्न है, क़्योंकि पृथम पाद 
होनेसे दोनोंकी समान्यता है । तथा दोनोंकी उपधि स्थूल है। SEDRI 
दूसरा पाद्‌ हिरण्यगभसे जीवका दूसरा पाद तेजस अभिन्न है, क्योंकि 
. दोनों दूसरा पाद रूप सामान्य धर्म वाले है तथा .दोनोंकी उपाधि 
सूक्ष्म है । त्रह्मका तीसरा पाद ईश्वरसे जीवका तीसरा पाद पाश 
अभिन्न है. स्योंकि दोमोंका तीसरा पाद रूप सामात्य घमे है, तथा 
दोनोंकी उपाधि कारण है। वेसे दी त्रहाका चौथा पाद्‌ तत्पद्का 
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आत्म प्रकारा 
shits 


लक्ष्य तुरीयसे जीवका चोथा पाद त्वं पदका क ईश्वर अभिन्न है, 
ऐयोकि दोनों चोथा पाद रूप सामान्य चम चाळे हैं। इस प्रकार मनन 
करता हुआ जिशाखु ge पुनः इस प्रकार. ममन फरे, विश्व sit विराट 
स्वरूप है, सो पुणवके पृथम मात्रा अकारसे अभिन्न है, क्योंकि अकार 


भी प्रथम पाद है। तेजस जो. हिरण्यगर्भ स्वरूप है, सो pa 


द्वतीय मात्रा उकारसे अभिन्न है, क्योंकि उकार भी दूसरा पाद्‌ 
है। पाश जो ईश्वर स्वरूप है, सो पुणवके तृतीय साचा मकारसे 


_ अभिन्न है, क्योंकि मकार भी तीसरा पाद्‌ है। चेसे हो त्वं पदका 


लक्ष्य ईश्वर जो तत्पदका लक्ष्य तुरीय स्वरूप दै, सो पुणवके चतुथे 
मात्रा अमात्रसे अभिन्न है, क्योंकि अमात्र भी चौथा पाद है | 

हे तात जिस कालमें यह आत्मा-स्वग शिर; सूर्य नेत्र, वायु पाण 
आकाश घड, मूत्राशय समुद्र, पाद पृथ्वी ओर मुख. हवन करने वाला 
अग्नि, इन सात अङ्गोंसे युक्त हुआ, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, 
चार अंतःकरण-( ये चतुदश करण ) ओर पांच प्राण, इन उ'नीस 
मुखोंसे जागृत अत्रस्थाका भोक्ता होता है, उस कालमें चहिर्‌-यज्ञ, 
स्थूळ सुक तथा विश्‍व नाम घाला होता है । यद्यपि ये अङ्ग तथा ये मुख 
st तिमें विराउके कहे गये हैं, तथापि विराटका विश्वसे अभेद होनेसे यहां 
विश्वके ही कहे गये है । पूर्वोक्त चतुदश करणोंके सहित चतुदश करणोंके 
देवताओंको भो समझना; जिनका वर्णन चोथे परिच्छेद्में किया 
गया है। विना देवताओंकी सहायतासे जड़ इन्द्रियां पदा्थांका सोक्ता 
हो नहीं सकतीं। यही आत्मा जब पूर्वोक्त अङ्गं तथा सुखों द्वारा 
स्त्रप्नाचस्थामें सूक्ष्म पदार्था'का भोक्ता होता है, तब अंत:प्रज्ञ, ag- 
सुक्‌ तथा तेजस नाम वाला होता है। यहां सुक्ष्म भोग दोनेसे अङ्ग 
तथा सुख भी सूक्ष्म दी रहते हैं। जिस कालमें चोद्हो करण अपने 
अपने देवताओंके साथ HU अवस्थामें सूक्ष्म रूपले अज्ञानांशमेँ लय 
होकर घनीभूत हो जाते है, उस कारमें स्थूल तथा सूक्ष्म भोगोंके नष्ट 
हो जानेके कारण यह आत्मा अपने आनन्द स्वरूपका भोक्ता होता 
है, तब न अन्तः प्रश्, न बहिः प्रश, आनन्द सुक्‌ तथा प्राज्ञ नाम चाळा 
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होता है । प्रज्ञ कहते हैं इष्टिको अथवा ज्ञानको । यह आत्मा जाएत 
अवस्थामै बाहर इष्टि रखता हुआ वाहरी पदार्थोंका ज्ञान करता है, 
भतः जागृत अवस्थामें वहिः प्रज्ञ वाला कँदैलाता है। स्वप्न अवस्थामै 
अन्तर ही दृष्टि रहनेसे अन्तः प्रश कहलाता हैं। ओर खुषुभि अव- 
स्थामें न बाहर दृष्टि रहतो है, न भीतर, किन्तु अपने आनन्द स्वरूप , 
हो का शान करता है, इसलिए यह आत्मा न वहिः प्रश, न अन्तः महा 
वाला कहलाता है; बल्कि आनन्द सुकू कहलाता है। अब ल्य चिंतनका 
वर्णन करते हैं। विराटको हिरण्यगर्भमें ल्य करे, विश्वको तेजसमें 
और अकारको उकारमें | पुनः हिरण्यगर्मको ईश्वस्में लय करे, तेजसको 
प्राक्मँ ओर उकारको मकारमें । पुनः ईश्वरको तत्पदका लक्ष्य शुद्ध 
चेतन ( तुरीय ) में लय करे, प्राशको त्वं पदकका लक्ष्य ईश्वरमें ओर 
ग्रकारको अमात्रमें । हे सोम्य ! ईश्वरका लक्ष्य तुरीय दोनेसे ईश्वर 
तुरीय स्वरूएही हैं और अमात्र भी तुरीय स्वरूप है, यह वातां पहले कह 
आये है । एक ही तुरीय स्वरूप शुद्ध चेतन समष्टिस्थूलडपाधि, em 
व्टिसूक्ष्मउपाचि और समष्टिकारणउपाधि करके बिराट, हिरण्यगभं 
और ईश्वर करके कहा गया हे । और वही चेतन-व्यष्टिस्थूळ उपाधि 
व्यष्टिसूक्रमठपाधि ओर व्यष्टिकारणउपाघि करके विश्व, तेजस ओर 
प्राह करक कहा गया है। चेसे ही तुरीय स्वरूप जो अमात्र है, वही 
अकार, उकार और मकार रूपी उपाधियॉमें व्याप्त होकर अकार, 
उकार और मकार कहलाता दै । इस प्रकार अन्वय व्यतिरेकसे उपा- 
सक पुरुष एक शुद्ध चेतनका ही अभेद रूपसे उपासना करे कि चह 
शुद्ध ब्रह्म में हूं । 

हे शिष्य! इस प्रकार जो प्रणवकी उपासना द्वारा त्रहका साक्षा- 
त्कार कर छेता है, बह जन्म-मरणसे रहित होकर ब्रह्ममय हो जाता 
है। यदि पूर्ण रूपसे साक्षात्कार नहीं हुआ, शरीर छुट्ने पर पुनः 
मनुष्यका शरीर धारण कर पू्वाभ्याससे साधनको ओर खींच जाता 
है और पुनः अभ्यास द्वारा साक्षात्कार कर लेता $i ओर यदि इस 
अहंग्रह रूपी प्रणवको उपासना mu विषयोपभोगकी कामना रूपी 
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प्रतिबंधकतासे साक्षात्कार नहीं हुआ, तो वह पुरुष उत्तरायण qi 
होता हुआ हिंरण्यगभंके लोकको प्राप्त होता है । वदा नहा छोकका 
ऐसा प्रभाव हैं कि वहां प्राप्त हुआ पुरुष su पबा की तथा ञेसे' 
-.शरीरोंको इच्छा करता है. घेसे ही पदाथों तथा चेसे ही शरीरोंकी . 
l | 

Pe tui | उस ब्रह्म लोकमें क्या विशेषता है कि वहां 
पहुंचा हुआ पुरुष जेसी इच्छा करता है वेसा ही हो जाता हे । | 

समाधान-है शिष्य ! वह ब्रह्म लोक शुद्ध सतोगुण प्रधान है, 
बहा रजोगुणके कार्य राग, 'चन्ता, तृष्णा इत्यादि ओर ( तमोगुणके 
कार्य निन्द्रा, आलस्य ) प्रमाद, अहंकार, द्वेष इत्या दे नहीं होते; किन्त 
सदा सतोगुणका उद्य रहनेसे प्राणी सत्य संकल्पवाला हो जाता 
है । वहां ब्रह्माके साथ प्रह्माकों आयु qiga दिव्य भोगोंको भोगकर 
पुनः त्रह्मासे उपदेश लेकर निज आत्म स्वरुप ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान 
प्राप्त कर sun साथ ही प्रह्ममें लय हो जाता है। यदि उस ब्रह्म 
लोकमें जाकर भो अभाग्य वशात्‌ सांसारिक पदार्थो की इच्छा हुई, 
तो वह पुरुष श्रीमान्‌ राजाओंके पवित्र कुलमें जन्म छेता हे । हे तात! 
कल्याण कर्म करने वाळेकी दुर्गति कभी भी नहीं होतो । 

शंका-हे प्रभो | कल्याण कमे क्या है ? 

समाधान--कल्याण स्वरूप होनेसे अपने आत्म प्राप्तिके लिये जो 
कुछ किया जाय, चह कल्याण-कमे कहलाता है। गुरु मुखसे इस 
प्रकार श्रवण करके प्रसन्न होता ESI गद्गद्‌ कंठसे शिष्य बोला-- 
है कृपालो ! आपके मुखारविन्दसे प्रणवकी महिमा श्रवण करके मेरा 
मन तृप्त नहीं होता, अतः यदि आप मुझे इस विषयको अ्रवण करनेका 
अधिकारी समभते हों, तो पुनः कहे । इस प्रकार श्रद्धा युक्त शिष्यके 
बचनको श्रवण कर महात्मा वोळे-हे तात! यह प्रणव त्रह्म-स्वरूप 
दोनेसे अनन्त है ओर इसको महिमा भी अनन्त है। इस महा मन्त्रकी 
महिमाको शेष, शारदा, श्रुति अहनिशि कथन करते करते अन्त न 
पाकर “न इति' का आश्रय देते हैं, तब अस्मदादिकोंको वर्णन करनेमें >,_ 
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क्या सामर्थ्य है ? तथापि तुक भ्रद्धालुके प्रति कुछ ओर वर्णन करता _ 


हूं, सावधान होकर श्रवण करो | एक समय ब्रह्माजी तीन लोक चोदह 
भुवन मय जो ब्रह्माण्ड है, उस ब्रह्माण्डके. अन्तगंत प्राणियाँको त्रिविध 


तापोंसे तथा जन्म मरण रूपी दुःख करके दुखित देख कर परम करुणा ' 
. को प्राप्त हुए) और क्लेश निवृत्तिका उपाय सोचकर विचार रूपी ' 


तपसे तोनों छोकोंकों तपाया अर्थात्‌ यह विचार करने लगे कि इन 


` ` छोकोंके अधिष्ठाता कोन हैं? तो शात हुआ कि भूः लोक जो पृथ्वो 
' ” है, उसका अधिष्ठाता अशि है. भुघः लोक जो आकाश है, उसका 


अधिष्ठाता वायु है ओर स्त्र लोक जो स्वगे है, उसका अधिष्ठाता 
सूयं है। फिर तप द्वारा विचार करने लगे कि इन तीन देथोंमें क्या 
सार वस्तु है? तो अझिसे ऋण वेद प्रगट हुआ, वायुसे da, ओर 
qaa सामवेद प्रगट हुआ । फिर तप करके विचार करने ळगे कि 


' इन वेदोंमें क्या तत्व है? तो ऋगवेद्से अ निकला, usdau s भौर 
सामवेद्से म प्रगट हुआ। फिर तप द्वारा विचारने लगे कि इन. 


अक्षरोंमें क्या सार तत्व है १ तो शात हुआ कि अकारमें ऋगवेद, अग्नि 
देवता, भूः व्याहृति और नीचेके खातों लोक तळ, अतल, fade, 


. _ खुतळ, रखातळ, तलातळ, और पताल जीबोके सहित हें 1 ओर उकारमें 
' यजुर्वेद, वायु देवता, भुवः व्याहृति ओर जीतोंके सहित अन्तरिक्ष ये 


सब विराजमान हैं, तथा मकारके अन्तर्गत सामवेद, सूये देवता, स्व 
व्याहृति और उपरके सातों लोक--भूःलोक, सुवः लोक, स्वः लोक, 
मह लोक, जन लोक, तप लोक, ओर सत्य लोक-प्राणियोंके सहित 


विद्यमान हैं। इस प्रकार अकार, उकार ओर मकारके अन्तर्गत ही .. 
अखिल ब्रह्माण्ड स्थित दिखळाई देने लगा। हे प्रिय | अ, उ, म ये तीनों . 


- मिलकर ॐ होता है। ब्रह्माने समझा कि यह dO कार इस जगतमें | 


ओत-प्रोत है, यहीं सबका अधिष्ठाता है, इसीको उपासना करनेसे 


प्राणी क्लेशोंसे मुक्त हो सकते हैं। इस उॅश्कारकी उपासना किस प्रकार 
की जाय ? इस प्रकार विचार करके अहा नेत्र द्वारा देख करके ही 


उपासना करने ,छगे, तब असुर आकर नेमं प्रवेश कर गये । इस 
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लिये नेत्र पहळे अच्छे हो पदार्थ देखते थे, सो अब चुरे सी देखने लगे 
यहां असुर चुरे संकदपाँको कहा गया है, जिसे घुरी भावना अथवा 
चुरी वृत्ति भी कहते हैं| जब ब्रह्मा इस परणवका स्पर्श करके उपासना 
करने लगे, तब असुर त्वचामें प्रवेश कर गये, जिससे त्वचा बुरे पदार्थ 
भी स्पर्श करने लगी। जब ब्रह्मा सूघ करके इस प्रणरव्छी उपासना 
करने छगे, तब असुर आकर घाणमें भी प्रवेश कर गये, जिससे 
प्राण वरे पदार्थोको भो सू'घने छगा। जब ब्रह्मा इस SUR श्रवण 
करके डपासना करने लगे, तब असुर आकर शरोत्रमें भी प्रवेश कर 
गये, जिससे श्रोत्र बुरे शब्दोंको भो श्रवण करने रगे । जय नय इस 
प्रणयको स्मरण द्वारा उपासना करने लगे, तब अखुर शने प्रवेश 
कर गये, जिससे मन बुरा भी संकल्प करने लगा । इस मकार हे 
शिष्य | प्रजापतिने जिन-जिन इन्द्रियों द्वारा इख प्रणवकी उपासना 
करना प्रारम्भ किया, उन-उन इन्द्रियोंमें अछुरोंने प्रवेश करके उपासना 
` कसम विघ्च कर दिये अर्थात्‌ यथार्थ उपासना न होने दी । तंब त्रह्माने 
वाक्‌ इन्द्रिय द्वारा उच्चारण करके ही इस प्रणवकी उपासना MUCH ' 
को, तव तो असुर ऐसे तितर वितर हो गये, जेसे ge क्ष पर मारा 
' हुआ मिट्टोका ढेला चकना-चूर होकर जहां तहाँ विखर जाता el 
| तब ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्न होकर सुख द्वारा ही उपासना करके विश्राम 
| को प्राप्त हुए। इसलिये हे प्रिय! चंचल चित घाले उपासकोंको ' 
उच्चारण करके ही इस प्रणवकी उपासना करना श्रे ष्ठ माना गया 
है । जो उपासक इस महा मंत्रकी प्रथम मात्रा अकारकी उपासना करता 
है, वुह शारीरान्त होने पर ऋगवेद्की ऋचाओं करके प्रेरित हुआ इस ' 
पृथ्वी लोकसे परे ऊपरको गमन करता है अर्थात्‌ इस पृथ्वी लोकको 
अतिक्रमण करता है--जीतता है। जो उपासक इस महा मन्त्रके 
अकार और उकार इन दो मात्राओकी उपासना करता है, वह पुरुष 
शरीरान्त होने पर पृथ्वी और अन्तरिक्ष, इन दोनों लोकोंको अति- 
क्रमण करता है-जीतता है, अर्थात्‌ उस पुरुषको ऋग्चेद्की ऋचाएं 
' पृथ्वी लोकसे ऊपर अन्तरिक्षमें पहुंचा देती हैं और ययुर्वेदकी ऋचाएं 
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_ 'आकाशसै ऊपर स्वगेमें पहुंचा देती हैं। और जो उपासक इस महा 
` अन्त्रके अकार, उकार और मकार, इन तीन मात्राओंकी उपासना 
करता है, वह सामवेदकी ऋचाओंसे प्रेरित हुआ आकाश और स्वगे 
इन तीनों लोकोंको अतिक्रमण करता है-जीतता है। अर्थात्‌ शरीर 
छुट्ने पर उस पुरुषको sp ऋचाएं पृथ्वीसे आकाशमें पहुंचा 
आती है, उसके वाद यजुर्वेदकी ऋचाएं आकाशसे स्वगे छोकमें पहुंचा 
आती हैं । उसके वाद सामवेद्की ऋचाए' स्वग लोकसे भी परे पहुंचा 
आती हैं। यहां ऋचाओंसे मतलब ऋचाओंके सम्बन्धी अधिष्ठाता 
देवताओंसे जानना चाहिये | इस प्रकार तीन छोकोंसे परे गया हुआ 
यह पुरुष ईश्वरत्वको प्राप्त हुआ तीनों छोकोंका स्वामी, सवे साक्षी, 
सत्य संकल्प चाला तथा नित्य सुक्त होता है । हे प्रिय! अति mu 
भी शुह्य.इस प्रणचकी उपासनाको मेने तुझसे आज कहा | यह प्रणव 
महात्माओंका शुह्य धन तथा प्राण है। इसे अनाधिकारियोंके प्रति 
कदापि नहीं कहना चाहिये। क्योंकि किसी कालमें ब्राह्मणोंके प्रति 
त्र चिद्याका शाप हुआ है कि- है ब्राह्मणों सुमे अनाधिकारियोंके 
sfr उपदेश करके वेश्या न बनाना, किन्तु सुके अधिकारीके ही प्रति 
प्रतिपादन करके सौभाग्यवती-सती-शिरोमणि-साध्वीकी तरह 
रखना । यदि तुम लोग मेरी वाणीका अनादर करके अनाधिकारीके 
प्रति झुरे प्रदान करोगे, तो तुम्हारी विद्या घंध्या-खीकी तरह निष्फल 
हो जायगी, जिससे आत्म विस्म्ृति होकर वार बार जन्म मरण . 
रूपी क्लेशकी प्राप्ति होगी । 
शंका ?- हे दयाळ शुरो ! ब्रह्म विद्याका अधिकारी कोन है ! 
समाधान- जो मन तथा इन्द्रियोको «uui करने वाला हो, 


आलस्य तथा uum रहित हो, गुरु और शास्रमें श्रद्धा तथा विश्वास 
रखने वाळा हो और किसीकी भी निन्दा न करता हुआ चतुश्य-. 
साधन सम्पन्न हो इत्यादि | हे तात ! जिसे इन लक्षणोंसे युक्त देखना, 
उसीको ब्रह्म विद्याका अधिकारी समझना । इन लक्षणोंसे परे विप 
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रीत लक्षण वालोंको कभी न तो ब्रह्म विद्याका उपदेश देना और न 
उनका सङ्ग ही करना, क्योंकि इनका साथ रजोगुण और तमोशुणको 
उत्पन्न करने वाला है । इस प्रकारकी प्रणवकी महिमा तथा ब्रह्म विद्याके 
अधिकारीका लक्षण वर्णन करके वै महात्मा मौन धारण कर खित 
हो गण । | ~ 


| 
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आठवां परिच्छेद 


शरीर gud फर फुणियांकी 
क्या दृशा होती हे 


गुरुकी विवेक मय वाणीसे अत्यधिक प्रसन्न होकर एवं, युगल 
कर जोड़ तथा शीश नवा कर शिष्यने पुनः कहा- है भगवन! में 
यह जानना चाहता हूं कि शरीर छूटने पर प्राणियोंकी क्या दशा 
होती है ? | 

इस प्रकार शिष्यके सविनय प्रश्न श्रवण कर श्री गुरु महाराज 
बोठे- है शिष्य ! प्राणियाँकी गति कर्मानुसार तथा वासनाचुसार 
होती है । इस संसारमें दो प्रकारकी वस्तु (है, प्रथम प्रेय और द्वितीय 
श्रेय । प्रेय कहिये इह लोकं तथा परलोक-स्वगके भोगोंकी प्राप्ति, 
और श्रेय कहिये अपने स्वरूपकी प्राप्ति । 

कर्म-कांड रूपी श्र तिका पुबः भाग तथा स्मृति अचुसार इष्ट तथा 
पूत रूपी सकाम कर्मों द्वारा स्वगेकी प्राप्ति होती है । 

शंका--है सगचन्‌ ! इष्ट तथा पूते कर्म कौन हैं १ | 

समाधान- अझि होत्र' तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌। आति- 
थ्य चैशवदेचश्च इष्टमित्यभिधीयते | नित्य अभिहोत्र करना, तप करना; 
` सत्य बोलना, वेद्‌ विहित कर्मांका पालन करना, अतिथिका सत्कार | 
और वलि वैश्वदेव करना, ये कर्म इष्ट करके गहे गये है । तथा “वापी 
` कूप तडागादि देवतायतनानिच। अन्न प्रदानमारामः qd मित्यंसि- 
धीयते ॥ चापी, कूप तड़ागादिका बनवाना, देव. मन्द्रोंको बनवाना 
अन्न प्रदान कहिये क्षेत्रोंका निर्माण करना और वगीचा ख्याना, ये 
कर्म पृत्तं करके कहे गये हैं। हे शिष्य ! इन इष्ट और quo कर्सांको 
शास्त्र विद्दित करके सकामी पुरुष दक्षिणायन मागे से स्वगेको जाता . 
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है, जिस मार्गको पितृयाणमार्ग भी कहते हैं। वहां अपने पुण्य कर्म 


पर्यन्त स्वर्ग सुख भोग कर पुनः जिस मार्गसे गया रहता है उसी . 


मार्गसे लौट आता है। यदि किञ्चित्‌ पुण्य शेष रहा, तब तो उत्यु- 
लोकमें मचुष्यका शरीर मिला, नहीं तो पापवशात्‌ कीट, Ug, 
वृक्षादिका शरीर धारण कर पुनः महा क्लेशका अनुभव करता È | 
और आत्म प्राप्ति रूप श्रेयकी कामना करने चाला जिज्ञासु पुरुष 
श्र तिके उत्तरकांड रूप साधन चतुष्टय द्वारा आत्माका अपरोक्ष ज्ञान 
प्राप्त करके जीवन सुक्त तथा विदेह सुक्त अवस्थाको प्राप्त करके आनन्द 
पूर्वक चिचरते हैं । और शारीरान्त होने पर उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल 
शरीरसे बाहर निकल कर गमन नहीं करता, किन्तु कारण रूप अज्ञान 
के नष्ट हो जानेके कारण स्थुल शारीरके भीतर ही शान्त हो जाता 
है। हे प्रिय! यदि उस जिज्ञासु पुरुषका शरीर, आत्माका उपरोक्ष 
ज्ञानकी प्राति किये चिना ही छूट गया, और साधन तीव्र हुआ है, तो 
वह पुरुष उत्तरायणमागे से ब्रह्म लोकको प्राप्त होता है; उस मार्गको 
देवयानसागे भी कहते है. । वहां यदि सांसारिक विषयोपभोगकी 
इच्छा हुई, तव तो जिस मार्गसे गया रहता है, उसी मार्गसे पुनः 
लौट आता है, नहीं तो ्र्माकी आयु पर्यन्त जीवन सुक्त होकर वहाँ 
ही आनन्दको भोगता है, पुनः ग्रह्मासे अपरोक्ष ज्ञान पाकर ब्रह्माके 
साथ ही ब्रह्ममें लय हो जाता है। | 

शंका £ हे भगवन्‌! शास्त्रमें कई खानों पर पाया जाता है कि 


_देवयानमागे से गया हुआ प्राणी पुनः नहीं लोटता, किन्तु पितृयाणमार्ग 
j से हो गया हुआ प्राणी पुन: लौरता हे | xen. 


समाधान--हे शिष्य ! यह ब्रह्मांड वास्तचमे कुछ नहीं है, | किन्तु 


यह स्म्पूर्ण जगत मनका रचा हुआ है | S सतिकासे बना हुआ E 


» 


घर मृतिका रूप ही है तथा तन्तु-सूोंसे चना हुआ पर सूत्र रूप ही 
है, इनको घठ, पट, देखना तथा कहना ही अपराध है और स्तिका, 
सुत्र देखना तथा कहना यथार्थ है । वैसे ही यह सम्पूर्ण जगत spa 
बना हुआ अहूम रूप हो है, इसको, नानातत्व जगत रूपसे . देखना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८७ . शरीर छूटने पर प्राणियाँकी क्या दशा होती है? 


अपराध है और एक ब्रह्म रूपसे देखना यथार्थ है। जिसका मन 
स्वर्गकी वासना लिये रहता है, उसे पित्याणमार्ग प्राप्त होता है और 
जिसके सनमें त्रअ लोककी सत्यताका भान तथा कामना है, उसे 
देवयाणमार्म प्राप्त हःता है। स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोकमें यह चिरो- 
घता है कि स्वर्ग छोकमें जाकर नहीं इच्छा रहते हुए भी पुण्य डुक 
जाने पर स्रत्युळोकमें आना पड़ता है और व्रहालोकछे सांसारिक 
विषयोपभोगकी इच्छा होने ही पर लोटना पड़ता है; इच्छाके बिना 
कदापि नहीं छौटना पड़ता । शास्त्रॉमें जो नहीं लौटना कहा है, सो 
अनिच्छित प्राणीके लिये ही कहा है। इच्छित पुरुषके लिये ही तो 
निर्देश करके भगवानने श्रीमद्ठवद्वीतामें कहा है--शात्रह्म सुवन्ना- 
ल्लोका पुनराव्तिनोंजुन । हे अर्जुन ! पृथ्वी लोकसे ब्रह्मलोक पयेन्त 
जाकर पुनः लौटना पड़ता है। जिस जिज्ञाछु पुरुषको त्रहा लोककी 
इच्छा नहीं है, और ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान विना हुए ही शरीर पात हो 
गया, वह जिज्ञासु पुरुष ब्रह्मलोकमें न जाकर पुनः मनुष्य शरीर पाता 
है। क्योंकि उसके अन्तः करणले शरीर तथा जगतका अध्यास नहीं | 
छुरा है। वदां पूचा भ्यासके वळसे पुनः ब्रह्म ्रासिके लिये यमे . फिर 
लग जाता है, और अपरोक्ष ज्ञान प्रात करके बत्तिको घ्रह्माकार कर 
देता है, पुनः उसको दृष्टिमे शरीर तथा जगत न रहनेसे शारीरान्तके 
am उसका जन्म नहीं होता । हे भगवन! आपने जो दक्षिणायन ओर 
उत्तरायण मार्गांका नाम लिया था, उनको में सविस्तार श्रवण करना 
चाहता ÉI | | 
उत्तर--है शिष्य ! इष्ट पूतिको करने वाळा सकामी पुरुषका जब 
शरीर छूटता है, तो शीघ्र ही वद quos को प्राप्त होता B, इसके बाद्‌ - 
A MÀ 


s यहां घूम, रात्रि इत्यादिकोंको प्राप्त होनेका मतलब है घूमा- 
दिकोंके अभिमानी देवताओंको प्राप्त होनेका । अर्थात्‌ जिन देव- 
ताओंको ऐसा अभिमान रहता है कि में घूम इं, में रात्रि इंइत्यादि। 
थे देवता एक दूसरेके ऊपर रहते हैं। पिद्याण मागेसे जाने वाले 

प्राणीको प्रत्येक देवता अपनेसे'ऊपर वाले देवताके पास पहुंचा देते हैं। 
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राजिको प्राप्त होता है, इसके वाद इष्ण पक्षको प्राप्त होता है, इसके 
बाद षण्मास दक्षिणायनको प्राप्त होता है, इसके बाद संवत्सरको 
प्राप्त होता है, इसके बाद पितृ लोकको प्रात होता है, इसके बाद 
आकाशको प्राप्त होता है, इसके बाद चन्द्र लोकको प्राप्त होता है, इसके _ 
बाद स्वर्ग लोकको प्राप्त होकर देवताओंके सोगोंको भोगता है और 
: पुण्यके चुक जाने पर वहांसे पतन होकर आफाइाको आप्त होता है, 
आकाशसे 'चायु होता है, वायुसे धूम होता है, ma मेघ दोकरके 
scm रूपमें बरसता है, जिससे पृथ्वी पर अन्न, औषधि, लता, 
वृक्षादि होता है, यहां घही अन्न, औषधि, लता. वृक्षादिके रूपने रहता 
है। वे अन्नादिक प्राण्यों करके भक्षण किये हुए, su ferias 
शरीरमें रज.तथा वोर्यके रूपमै स्थित होता है। पुनः स्त्री-पुरुबके 
समागम द्वारा गर्भ वास करता है, वहां गर्भ-गत डुखोंको भोग कर 
पुनः जन्म लेता हैं। हे प्रिय ! अपने कर्माचुसार तथा वाखनाचुखार 


— .. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार बर्णोमे अथवा शवान, स्टगाळादि 


, ... नीच योनियोमें अथवा कोट पतङ्कादिके रूपमै जन्म लेता है। हे शिष्य! 
` “पितृयाण मार्गका मैंने सविस्तार वर्णन किया, अव देवयान मागेका 
` -सचिस्तार वर्णन करता इं, सावधान होकर सुनो । जो प्राणी जङ्गमे 
निवास करता हुआ श्रद्धापूर्वक तपादि साधनोंको करता है, वह शरीर 
छूटने पर शीघ्र ही अञ्चिको प्राप्त होता है, यहां अग्नि आदिसे अग्नि 
आदिके अभिमानी देवताओं से मतळव है | अग्निके बाद ज्योतिको प्राप्त 
होता हैं, इसके बाद द्निको प्राप्त होता है, इसके बाद शुक्ल पक्षको 
प्राप्त बोता है, इसके बाद्‌ षण्मास उत्तरायणको प्राप्त होता है, इसके 
` बाद संवत्सरको प्राप्त होता है, इसके बाद चन्द्रमाको प्राप्त होता 
है, इसके बाद विद्युत होकर कुछ काळ तक चमकता रहता है, इसके 
बाद एक अमानव पुरुष आकरके उस पुरुषको sue ले जाता 
है, वहां जाकरके वह प्राणी जन्म-मरणसै मुक्त हो जाता है; पुनः 
लोटता नहीं । 
शंका £--हे भगवन! ये दोनों माग तो हें शात्र विहित आचरण 
करने चाळे सकामो तथा निष्कामी पुरुषोंके लिये, किन्तु जो. प्राणी 
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शास्त्रसे विपरीत निषेध कर्म करने वाला है, उसकी क्या गति 
होती है ? 

समाधान- है सोम्य ! वह प्राणी पूर्वोक्त दोनों मार्गोसे पतित 
हुआ योजन भरसे उद्धगमन नहीं करता; किन्तु इस पृथ्वी लोक ही में 
श्वान, श्टगाल, शूकर, कीट, पतङ्ग, TURR शरीर धारण कर महा 
क्लेशको भोगता है। हे प्रिय! जो शास्त्र मयांदाको उलडुन करके 
स्वेच्छा विचरता है, वह वार-वार चौरासी लक्ष योनियोंमें भ्रमण 
करता है। और जो साधन चतुएय तथा श्रवण, मनन निदिध्यासन 
द्वारा अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेता है, उसका प्राण तो और 
पाणियोंकी तरह लोक्रान्तरको प्राप्त नहीं होता, किन्तु शरीर पात्‌ 
होते ही अपना अधिष्ठान जो ब्रह्म, उसका स्वरूपही हो जाता है। इस 
प्रकार जगतमें चार पृकारके पाणी होते हैँ; सकामी निष्कामी, शास्त्र 
'विसुखी और smit i Y 

प्रश्‍न £--हे भगवन! किस किस अङ्गसे प्राण निकलनेसे प्राणी ... 
कौन-कौन गतिको प्राप्त होता है। 

उत्तर-हे सौम्य ! कपालके मध्यमें जो छिद्र है-जिसे quet 
द्वार कहते हे । यदि उस मार्गसे प्राण निकले, तो प्राणी ब्रहलोकको 
जाता है। यदि नेत्रोंसे प्राण निकले तो सूर्य अथवा चन्दुलोकको प्राप्त 
होता है। यदि श्रोत्रसे पाण निकले तो गंधचे होता है। यदि घ्राणसे 
पाण निकले तो मधुकर होता है। यदि नाभोसे प्राण निकले तो प्रेत 
होता है। यदि उपस्यमें पाण निकले तो कपोत कुक्कुट इत्यादि पक्षी 
होता है। यदि गुदासे पाण निकले तो यमपुरीको प्राप्त होता | इस 
प्रकार हे शिष्य ! जिसकी जैसी चासता रहती है, उसके अनुसार ही 
शरीर छूरता है। अन्ते या मतिः सा गतिः । मरणान्तमें जिसकी जैसी 


` मति रहती है, उसकी वैसी ही गति होती है। 


प्रश्‍न £-हे झपालो ! शास्त्रमें वर्णन है कि जिस प्रकार तृण पर 
का रहने वाला कीट ( कीड़ा ) पहले, दूसरे तूणको ग्रहण कर लेता है, 
तब प्रथम तृणको त्यागता है, वेसे ही यह जीव पहले, दूसरे शरीरको 
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ग्रहण कर लेता है, तब प्रथम शरीरको त्यागता है सो यह वार्ता केसे 
3 


नी जाय t अस्मदादिकोंके देखनेसे तो यह. प्रतीत होता है कि जव 
: जीव इस शरीरमें रहता है, तव तक अन्य शरीरको अहण नही 
ch और जव इस शरीरको परित्याग करके अन्यत्न चला जाता ह, 
i | 

तव ps al शरीर पात्‌ होनेका समय निकट i 
है, उस कालमें यह जीव मूर्च्छांको प्राप्त दोकर कुछ समय pd 

रहता हैं। उस समय अपने परिवार चाळोके तथा अपने साथियाक 
तथा जो प्राणी समीपमें रहते हैं, उनको न तो देखता है, ep m 
बात श्रवण करता है। फिर सूच्छासे जाग कर भी किसीको | बही 
' देखता; किन्तु अपनी जीवन पर्यन्तकी चासना-कामना-मनोरबांछित 
शरोरको देखने लगता है. । हे प्रिय! उस प्राणीके कमाचुसार ENS जहा 
' एर जिस गर्ममें शरीर निर्माण कर रक्खा है, उसे ही देखने लगता t 
यद्यपि बह जीव अभी प्रथम ही शरीरमें रहता है। आगामी tacta 
शरोर उसे अत्यन्त सुन्दर तथा प्रिय प्रतीत होने लगता है, WTCC 
उसीमें प्रवेश करना चाहता है । बुद्धिसे उसीमें जानेका निश्चय करता 
है, चित्त बार-बार चित्ता करने लगता है कि उस शरीरमें कब जाऊंगा, 
अहंकारसे बार अहंकार करने छगता है कि यह शरोर मेरा है, चाहे 
चद्द शरीर कूकर-शुकरका अथवा कीट पतगका ही क्यों न हो। ओर 
प्रथम शरोर उसके लिए घृणित सा तथा भयङ्कर प्रतीत होने लगता है। 
अव उसमें क्षण मात्र भी नहीं रहना चाहता; चाहे यह शरीर सुन्दर 
मजुष्यका हो क्यों न हो। जितने क्षण प्रारब्ध शेष रहती है, उतने क्षण 
इस प्रथम शरीरमें रह कर दूसरे शारीरमें घह प्राणधारी जीव प्राण 
समेत प्रवेश कर जाता हैं। हे. तात! यह शुद्ध चेतन पञ्च कमे न्द्रिय, 
पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च प्राण ओर चार अन्तःकरण, इन उन्नीस तत्वोंका 
जो सूक्ष्म शरीर है, उसीमें पड़ करके अर्थात्‌ उसीके संयोगसे जीव 
संज्ञाको प्राप्त हुआ है। इस जीवका यह सूक्ष्म शरीर है, इस लिण 
प्राणान्तके निकटमें मन करके दूसरे शरीरको ग्रहण करनेसे इस जीवका 
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ग्रहण करना शास्त्रने कहा है। क्योंकि पूर्वोक्त उन्नीस तत्वों वाला 
सूक्ष्म शरीरमें मन भी है। जैसे तृण परका कीरे ( कीड़ा ) अपने ओर 
अङ्गोंसे दूसरे तृणको पकड़ता है, ओर अपने अन्य अङ्गोँसे प्रथम 
तृणको ग्रहण किये रहता हैं। वैसे ही यह जीव अपने मन, बुद्धि, अहं" 
कार और चित्त रूपी अङ्गां करके दूसरे शरीरको ग्रहण करता हुआ 
भी पञ्च कर्मेन्द्रिय पश्च ज्ञानेन्द्रिय ओर पञ्च प्राण रूपी अड्भोंसे प्रथम 
शरीरको ग्रहण किये रहता है। हे सौम्य ! तुम्हारे पूछने पर यह सब 
वार्ता मैंने कथन किया, नहीं तो, आत्म तत्वके सिवा ओर कुछ नहीं 


है | यथा-- 
| सवया 


gg लोक नहीं पर लोक नहीं | 
विधि लोक नहीं नहिं इन्द्रे:विलासे I 
सुरयान नहीं नहिं दक्षिण मारग; . : : 
श्रान्ति सवे जहवां लगि भासे ॥ 
तुझसे नहिं बन्धन मोक्ष कहा; म 
तब ज्ञान कहाँ नहि अंज्ञ गिंवासे । 
सुख रूप अनुप सुनो शिष है; 
निज आतम अपुहिं आप प्रकोसे ॥ 
ea अंथ स्पष्ट 
इस लिये हें शिष्य! सम्पूर्ण कल्पनार छोड़े करं केवळ अपने 
आत्म स्वृरूपमें स्थित हो SIT 1 
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छाधककळा कर्तव्य 


_साधकको चाहिये कि प्रथम साम्प्रदायिक आग्रहको छोड़े, कि 
हमारा संप्रदाय तथा हमारे इष्ट देव श्रेष्ठ हैं, शेष निन्दनीय हैं। क्योंकि 
रुचि घेचित्र्यके कारण, महषिषोंने एक ही परमेश्वरकी प्रातिके लिये 
लक्ष्यमें अन्तर न रखकर, सुगमताकी दृष्टिसे अनेक सस्मदाय तथा 
अनेक उपासनाण' निर्मित की हैं। घाद विवादको त्यागे, क्योंकि पर- 
मात्म-तत्वके विचारकेलिये शास्त्र हे, न कि वितंडा-वाद द्वारा किसीके 
आत्माको कष्ट पहुंचानेके लिये, हां; कहीं शास्त्रमें संदेह हो, तो मनन 
शीळ, शान्तिमान, पुरुषसे Wu प्रश्न द्वारा दूर कर छे । शाप-आशीचांद, 
भाड़-फूंक, लड़का-लड़की देना, ओर जड़ी-बूटी इत्यादिके फेरमें पड़ना 
साधकके लिये महा व्याधि है। बहुत भ्रमण करना अथवा तीथॉकी 
कलपना करना भी अभ्यासीके लिये बाधा है। हां, यदि श्राद्धा हो, तो 
जहाँ-तहाँ तोथे. कर भी ले, परन्तु इसोमें समग्र आयु गत करना भी 
ठीक नहीं है। मन ओर इन्द्रियोंको सचेंदा वशमें रकखे, इन्हें uui 
करनेके चार साधन मुख्य हे । सात्विक आहार, सत्संग, वैराग्य ओर 
अभ्यास | इनमें तेल, खटाई, मीच, मिर्चा, गरम मसाले, अति रामरस, 
अत्यन्त गरम पदार्थ, वासी तथा जूठा भोजन, मांस ओर नशेळी 
वस्तुए इत्यादि रजोगुण तथा तमोगुणी, पदार्थो'को त्याग कर चावल 
यव, गेहूं, दूध, घी, मक्खन शक्कर, अरहर, सू'ग, चना इत्यादि की दाळ 
कह, परवर, आळू, करेला इत्यादिके साक, इत्यादि सतोगुणी 
पदार्थोका भोजन, सात्विक्षी आहार कहलाता है। भोजन किये 
पदार्थका तमोशुणी भाग जो स्थूळ है, बह मठ-सूत्र होकर निकल जाता 
है, रजोगुणी भाग जो मध्यम है, वह शरीरमें रुधिर होता है ओर 
सतोशुणी भाग जो सूक्ष्म है, घह मन होता है, इस लिये मनकी शुद्धिके 
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लिये आहारको शुद्धि होनी परमावश्यक है। सत्संगसे लाखों कुवि- 
चार नष्ट होकर मनमें खुन्द्र-सुन्द्र भाव उदय होने लगते हैं, अपनी 
भूले! समभमें आ जाती हैं, मन कुमार्ग छोड़कर, सुमार्गके feu 
उत्सुक हो जाता है ओर अल्प कालमें ही अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच 
जाता है। arcum विषयोमै दोषारोपण करना, घृणा करना, उनसे 
उपरामताके लिये इश्वरसे प्रार्थना करना तथा रोना, इस प्रकार करनेसे 
प्रारब्धानुसार प्राप्त विषयोंसे धीरे-धीरे आसक्ति छूट जायेगी, तब 
प्रारव्धको भोग द्वारा निवृत्त करता हुआ भो वासना रहित दोनेके 
कारण वन्धनको प्राप्त न होगा, इसे ही वैराग्य कहते है । ओर. बारम्बार 
अपने ध्येय वस्तुका स्मरण करना, सवंगुण सम्पन्नकी तथा शाश्वत 
gan भावना उसो ध्येयमें करना, गुरु उपदिष्ट मंत्रका जप तथा 
उस मंत्रके अधिष्ठता इष्ट दैवका भ्यान करना, अभ्यास कहलाता है। 
इस प्रकार कुछ काळ पर्यन्त निरन्तर करनेसे आपसे आप ही मन 
तथा इन्द्रियां स्वाधीन हो जाते है । ये इन्द्रियां बड़ी बलवान हैँ, जसे 
दुष्ट तथा अत्यन्त चपळ घोड़े, रथमें बैठा हुआ सुखें सारथीको रथ 
समेत चल पूर्वक खाईमें परक देते हैं, deb ही चञ्चल इन्द्रियां अन- 
भ्याली पुरुषको विषय रूपी खाईमें गिरा कर महा कष्टका अनुभव 
कराती हैं। इस शरीर रूपी रथमें इन्द्रिय रूपी घोड़े है, मन लगाम है, 

बुद्धि सारथी है ओर आत्मा रथी है, जेसे कुशळ सारथी लगामको 
स्वाधीन किया हुआ, जिधर चाहता है उधर घोड़ोंको दोड़ाता हुआ 
रथको छे जाता है, dé ही कार्याकायका गिचार करने वाली जो व्यव 
सायात्मिका बुद्धि है, वह मन द्वारा इन्द्रियों तथा देहको आत्म प्रासिके 
साधन रूपी खुमागंमें लगाती हुई, पुरुषको परम कल्याणकी प्राप्ति 
कराती है। और वासनात्मिका बुद्धिके अधीन मन तथा इन्द्रिय नहीं 
` रहते, अतः इन्द्रियोके पीछे लगा हुआ मन, इस बुद्धिका नाश कर 
देता है, जैसे वायु नावको जलमें उथल-पुथल कर देता दै । डुबा देता 
हे । बुद्धिके नष्ट हो जानेसे पुरुष भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुरुषको 
सुगति तथा दुर्गति होनी बुद्धि पर निभेर है। बद्धो बद्धाभिमानी स्यात्‌ 
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मुक्तो मुक्ताभिमानी नः । किंबदन्तीह सत्येचं या मतिः सा गतिभवेत्‌ ॥ 
साधक पुरुष आठ प्रकारके मेथुनोंको त्यागता हुआ ब्रह्मचयंकी रक्षा 
( घोर्य रक्षा ) सवेदा करे। आठ प्रकारके मेथुन ये है, स्त्रीका स्मरण 
करना, नत्य देखना, हास्य-दिद्लिगी करना, उसके रूपको आशक्ति 
पूर्वक देखना, पकान्तमें वार्तालाप करना, उसके साथ विषयोपभोगके 
{ङण संकल्प करना, उसकी प्रातिके लिये प्रयत्न कर ओर प्रत्यक्ष 
सहवास करना । ऊव तक साधन परिपक्क न हो जाय, तद तक पूर्वोक्त 
आठ प्रकारके मेथुनोंसे निराला रहता हुआ सांसारिक जिन जिन 
पदाथा सें मन तथा इष्टि जाय उन उन पदार्थों में मिथ्यात्व, क्षणिक 
और दुखको भावना करे। ओर जब साधन परिपक्क हो जाय, तब जहां- 
जहाँ दृष्टि जाय, वहां-त्रदा एक त्रह्मको भावना करे। अत्यंत चञ्चल 
चित्तचाला साधक न दो एकान्त निवास करे, न विषयी प्राणियोंके. 
समीप रहे। इससे मनोविकार बढ़नेकी सम्भावना B वल्कि ऐसा 
पुरुष सन्तो सङ्ग तथा सत्‌ शास्त्रॉका अवलोकन करे, तो अच्छा है | 
अभ्यासीको सद्‌ा-सवेंदा निर्भय रहना चाहिये, क्योंकि यह निश्चय 
है कि विना खोटी-प्राव्ध तथा गतायुके न तो कोई कलेश पहुंचा 
सकता है ओर न प्राणका वियोग ही कर सकता है। यदि मृत्यु भी 
हो जाय, तो क्या क्षति है। इस सुत्युलोकंमें कोई अमर होकर थोड़ 
हो आया है, आज नहीं तो कळ, कळ नहीं तो किसी और ही दिन, 
नश्वर शरीरका पात तो दोना ही है, फिर आज ही यह शरीर नष्ट हो 
जाय को चिन्ता ही क्या है, आत्मा तो कभी मर नहीं सकती, ऐसी 
धारणा सवदा रखे। गुरु तथा शास्त्रमें सर्वदा विश्वास रखे, और 
ऐसो कल्पना कभी न करे कि साधन कर रहे हैं, न जाने सफलता 
पायेंगे या नहीं । सफलता अवश्य मिलेगी, यदि संचित-कर्सकी प्रचलता 
है, तो शीघ्र ही, नहों; तो चिर कालमें। पूर्व जम्मके पासकी Rum 
साधन विघ्न होते है. | या तो, चित्त विक्षेपको प्राप्त होता है, या शारी 

रिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनसे साधक कभी न घबडाये, क्योंकि 
जब. ER. gedT पूर्वक साहसः रखेंगे, तो सारो विध्न-बाधाएं भोग द्वारा 
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_ निवृत्त हो जायंगी ओर एक दिन अपने अभीष्ट. पद पर अवश्य पहुंच 

जायेंगे । सस्नूर्ण प्राणियामें एक परमेश्वरका निवास समक . कर मन, 
वाणी तथा शरीरसे किसीको कष्ट न पहुंचाये, बल्कि सम्पूर्ण शरीरको 
भगवानका मन्दिर समझे। किसीके अपराध करने पर भी क्रोध न 
करता हुआ क्षमा दूर्शाये । यदि सचमुच कोई अपने अवगुणोंका कथन 
करता हो, तो उसे गुरू मान कर अपने अवशुणोंको सुधारे। और जो 
अन्यथा दोषारोपण करता हो, तो उसी अज्ञानी ( बालक ) समझ कर . 
क्षमा प्रदान करे। विना मांगे हुए किसीका एक तूण भी लेना महा पाप . 

है । सर्वदा सत्य बोळे, क्योंकि जगतके सभो व्यवहार वाणी द्वाराइुआ 
करते है । जिसने वाणीकी चोरीकी, उसने सवेस्च चोरी कर चुका। 
और परमेश्वर भी सत्य स्वरूप ही है। अतः कूठा मनुष्य परमेश्वर पर 
भी आघात पहुंचाता है। साधकको शोचता पर भी ध्यान देना पर- 
मावश्यकता है | जळ तथा मिट्टीसे शरीरको बाहरी शुद्धि होती है ओर 
ईश्वरका नाम-स्मरण, प्रणायाम अथवा आत्म-विचार द्वारा भीतरी 
शुद्धि होती है । वस्त्र तथा बासस्थान सदा स्वच्छ रखे। जिस mA 
जन्म हो तथा जो आश्रम प्राप्त हो, उस वणे तथा उस आश्रमका धमे 
यथा शक्ति निष्काम भावसे- अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये करे, रुच्छ- 
चान्द्रायण, एकादश्यादि तपोंको भी करे। शिव, विष्णु तथा अन्य 
भगवानके विग्रहका ( शुरूके उपदेशानुसार ) ध्यान और पूजन करे। 
इससे शीघ ही पैराग्यादि साधन चतुष्टय प्राप्त होता है। यथा--स्वव- 
र्णाभ्रम धमेण तपसा हरि तोषणात्‌। साधनं Seu edem घेराग्यादि 
चतुष्टयम्‌ ॥ मेरी मुक्ति कब होगी, अर्थात्‌ जन्म-मरण, सत्यु, जरा, 
ब्याधि और गर्भवास, इन क्लेशोंसे छूट कर परमानन्दको प्रास कब . 
Asm, ऐसी भावना सदा-सवंदा रखे। हम. कभी दुख नहीं चाहते, 
'परन्तु. समय पाकर आही जाता है, deb ही यदि सांसारिक सुख सो 
इच्छा नहीं करेंगे, तो सो आ ही जाएगा।, क्‍योंकि यह शरीर gE- 
gu रूपी प्रार्घ भोराने हो के fed मिला है.) और सांसारिक सुख- 
दुख भी परिछिन्न ( सीमाबद्ध ) दोनेके कारण आगमापायो हे. अर्थात्‌ 
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आत्म प्रकारा 
Lupo mmm 


आने जाने वाले हैं, सदा स्थिर नहीं रहते । इस प्रकार E xt 
सुख-दुखमें समान रहे अर्थात्‌ सुख पाकर अति प्रफुल्लित न 
दुख पाकर घबड़ाये नहीं । 


सवेया 
जगमान्य तज खुकरो विट खों लखि, 
नारि पोशाचिनिकै सम जाने । 


खरो समझे ममता, इवपचे अभिमान, 
सदा तनको शव साने d 


सुतको वितको अर लोकहु को; 

न चढे दुख रूप सदो अलुसाने । 

छुख-सत्य-प्रमा निज आंतम जो; 
करिऽम्यास निरास हो पहिचाने ॥ १॥ 
भावार्थे संसारिक प्रतिष्ठोको शूकरीके विष्ठाके तुल्य समझ . 
कर त्याग दे, भाव यह कि मजुष्यके विष्ठाको कुत्ता, काक इत्यादि . 
खा जाते हैं, और पशुओंके मल जो गोबर इत्योदि उनको भी संसार 
अनेक प्रकारके कायो में लगाता है, परन्तु शूकरीके विष्ठाको तो कोई 
नहीं पूछता; किन्तु सव घृणा करते हैं। उसी प्रकार जगतकी प्रति- 
ध्ठासे घृणा फरे। स्त्रोको पीशाचिनीके तुल्य जानकर उससे दुर XÉT 
शरीरके ममताको र रव नफके तुल्य समझे; अर्थात्‌ शरीर पर ममता ' 
. कभी न करे । अहंकारको चाण्डाल तुल्य समदे, प्रत्यक्ष चांडालके 
स्पर्शसे तो प्राणी स्नान मात्रसे शुद्ध हो जाते हैं, परन्तु अहंकार रूपी 
चांडालके स्पर्शसे चिर काळ तक अशुद्ध .रहना पड़ता है। क्योंकि 
जब अहंकार दूर नहीं होता है, तब तक आत्मासे विसुख होनेके कारण 
क्लेश होता रहता है। शरीरको सवदा सुतक माने, क्योंकि यह.जड़ : 
शरीर मुझ आत्मासे ही चेतन्यसा प्रतीत होता है। पुत्र, धन और 
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९७ साधकका कच व्य 


लोक इन तीन ऐषणाओंमें नश्वर होनेसे सदा दुख रूपकी भावना 
करता EST, इन्हें न चाहे। ओर अपना आत्मा खुल कहिये, आनन्द, 
सत्य ओर प्रभा कहिये प्रकाश स्वरूप है, अर्थात्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप दै, 
उसको आलस्य रहित होता हुआ अभ्यास द्वारा पहिंचाने॥ १॥ इस 
प्यके तीन पदमें वेराग्यका स्वरूप वणित है और चोथे पदमें अभ्यास 
द्वारा सच्चिदानन्द स्वरूप अपने आत्माको पहिचाननेके लिये fu 


किया गया हैं, जो सम्पूर्ण सत्‌ शास्त्रोंका सिद्धान्त है। यद्यपि शिष्यको 


आठवें परिच्छेदमें ही सम्पूर्ण शंकाए' नष्ट होकर पूणे बोध हो गया 
था, अपने स्वरूपमें स्थित होकर तुष्णी भावको प्राप्त हो गया था; अब 
आगे वणन करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं रह गयी थी, तथापि यह 


“साधकका कर्तव्य” रूप जो नववां परिच्छेद है, उसमें साधकका 


कतेव्यक्का वर्णन विस्तार रूपसे किया गया है, जिसके आचरणसे 
शीघ्र ही बोध होगा। और विचार करके देखिये तो इस परिच्छेदमे 


) - समस्त “आत्म प्रकाश” का उपसंहार भो हो गया है। 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दसवां परिच्छेद 


कुछ जानने योग्य बाते 


श्रवण, मनन और निदिध्यासन युक्त जो मन शुद्ध है, सो गुरु उप- 
दिष्ट महा वाक्य रूप शब्द प्रमाणसे अद्वितीय आत्माको साक्षात्कार 
p जन्य प्रभा ज्ञान करके निवृत्त होने योग्य जो अज्ञान है, उस 
अज्ञान करके जो पदार्थ आवृत्त है, सो पदार्थ उस शास्त्रका विषय È | 
ब्रह्मविदाभोतिपरम्‌ 

जो वस्तु दृश्य, परिच्छिन्न और जढ़ है. चे अनात्म हे, । 

यदि माया ब्रह्मको सवे ओर से आच्छादितको रहती, तो हर एक 
पदार्थमे अस्ति, प्रिय और भातिकी प्रतीति नहीं होती । 

सुख शब्दका मुख्य मतलब आत्म सुखसे ही है, चिषय सुख तो 
गौड़ & I 

विद्या शब्दका मुख्य मतलब आत्म ज्ञान द्वारा अविद्या ( अज्ञान ) 
की निवृत्तिसे ही है, अन्य विद्या तो गौड़ 8 | 

अनुभव किये gu विषय जन्य सुखको कोई बिना प्रमोणके 
साक्षात्‌ कथन नहीं कर सकता, तो आनन्द स्वरूप आत्माको साक्षात्‌ 
कथन करनेमें कौन समर्थ है ? 

सर्व भेदत रहित सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ स्वरूप जो आत्मा है, उसको 
विषय करने वाली तथा मद्दावाक्पसे उत्पन्न हुई जो चतन्यके आभास 
सहित अन्तःकरणकी वृत्ति है, उसे ब्रह्म विद्या कहते हे । 

समष्टि अज्ञान रूपी कारण उपाधि घाला ईश्वरमें अहं नहीं होता, 
इसलिये मायाका बळ नहीं लगता । क्योंकि अहंकारमें हो अरूढ़ होकर 
माया अपना बल दिखाती है | | 

समष्टि सूक्ष्म उपाधि वाला हिरण्यगमेमें किञ्चित अहंकार रहता 
है, अतः यहाँ मायाका किञ्चित्‌ बळ भो लगता È | 
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अहङ्कारके न रहनेसे ईश्वरको सदा वेदान्त तथा अपने स्वरूपकी 
स्मृति रहती है और हिरण्यगर्भको पूर्वे जन्मॉके पुण्य, साधन चतुष्टय 
तथा शुरूके बिना हीं किञ्चित्‌ वेदान्तके विचार द्वारा आत्म ज्ञान 
होता È | | 
विराट, भगवान कपिल मुनि तथा सनत्कुमारादिकोंको भी केवल 
वेदान्तके पूर्ण विचार द्वारा ही ज्ञान होता है और वामदेव, वालमी- 
कादिको अनन्त जन्सॉके पुण्योद्य होनेसे ज्ञान होता है । अन्य जीवॉको 
साधन चतुष्टय संयुक्त गुरू उपदेश द्वारा श्रवणादि करके आत्म ज्ञान 
होता है। 
आत्मासे भिन्न सम्पूर्ण जढ्‌ जगत मिथ्या है, अतः जड़ जगत 
श्र. ति प्रमाणका विषय नहीं है। और आत्मा स्वप्रकाश है, अतः 
आत्मा भी श्रृ ति प्रमाणका विषय नहीं है। 
श्रूति प्रमाण जन्य अन्तःकरणकी वृत्ति रूप ज्ञान करके केवळ 
आत्माका आवरण दूर होता है। अतः आत्माको श्रुति प्रमाणका 
विषय कहा गया है। 
जगतके हर एक पदार्थोंमें पांच expe अस्ति, भाति, प्रिय, रूप 
ओर नाम । इनमेंसे आदिके तीन अंश ब्रह्म रूप हे और अन्तके दो अंशा 
जगत रूप हैं । 
कल्पित वस्तुका जो अभाव है, सो अधिष्ठानसे भिन्न नहीं होता 
है; किन्तु अधिष्ठान रुप ही होता है। 
आत्म ज्ञान होने पर हृदयकी अज्ञान रूपी ग्रन्थि, सम्पूर्ण संशय 
और सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, केवल प्रारब्ध भोग रह जाता है, 
सो भी अन्तःकरणका धमे हं नेसे नष्ट ही है। 
जिस लक्षक पदार्थका अभावता उस लक्षक पदार्थके अभावका 
प्रयोजक नहीं हो, उस लक्षक पदार्थेको तरस्थ लक्षण कहते हैं। जैसे. 
देवदतके मकानमें विचित्र शब्दोंको करने वाले शुक सारिका पक्षी है, 
यहां शुक सारिका मकानके लक्षक Rd d 
' जिस लक्षक पदार्थका अभाव उस लक्ष्य पदार्थके अभावका प्रथो- 
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जक हो, उस लक्षक पदार्थका स्वरूप लक्षण कहते हें । जेसे मकानके 
स्थूलता ईट इत्यादिके नाश हो जानेसे मकानका स्वरूपतः नाश हो 
| CIO सत्य, ज्ञान और अनन्त Sl है । यह तत्पद्‌ 
इश्वरका बोधक वाक्य है। | 
cq पष हयन्तर्ज्योतिः पुरुषः जो यह हृदयके भीतर ज्योति है, 
सो पुरुष है। यह त्वं पद ( जीव ) का बोधक वाक्य है। 
“तत्वमसि” वह तू है। यह तत्पद्‌ और त्वं पदके एकताका बोधक 


"sg i न अविद्या, प्रकृति, माया और शक्ति ये नाम एक ही 


णी विक्षेप शक्ति चाळा अर्नाद्‌ भाव रूप अज्ञान है। विद्यासे 
नाश होनेसै अविद्या, प्रपंचका उपादन कारण होनेसे प्रकृति) अघ- 
हितको भी घटित करनेसे माया और स्वतन्त्रताके अभावसे शक्ति 
i a ae यदि भिन्न कहें तो 
५ सबै खल्विदंत्रह” इस श्र. तिसे विरोध होता है। और जो असिन्न 
कहें तो माया तो जढ है, तब कसे चेतनसे अभिन्न हो सकती दै ! 
अतः माया अनिबेचनीय È | z 
मायाको न तो सत्य कह सकते न असत्य । यदि सत्य कहें तो 
अद्वैत sp तिसे विरोध होगा । कोकि धू तिने एक अद्दे त ब्रह्मसे पृथक 
किसी दूसरे पदार्थको घर्णन नहीं किया है । यदि असत्य कहें, तो जड़ 
' मायासे जगतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि असत्य नाम 
अभावका है, अभावसे भाव नहीं हो सकता । अतः माया अनिबे 
खनीय हे. 1 | | 
मायाको न तो सावयव कह सकते, न निरवयव । यदि सावयव 
कहें, तो सावयव पदार्थका कारण अवश्य होता है, तो मायाका भी 
- कारण होना चाहिये । जो मायका कारण होगा, उसका भी कारण 
' होना चाहिये । इस प्रकार अनवस्था दोषकी उत्पत्ति हो जायगी | यदि 
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अवयव रहित कहें, तो निरवयव मायाले सावयव जगतको उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । अतः माया अनिवेचनीय है I 

यदि मायाको चेतनसे भिन्न भिन्न, सत्यासत्य, अवयव निरवयव 
इत्यादि कहें, परस्पर विरोधी दो धर्म एक साथ केसे रह सकते हैं? 
अर्थात्‌ नहीं रह सकते हैं । अतः माया अनिवंचनीय है। जिसका fad- 
चन न हो सके अर्थात्‌ कथन न हो सके कि केसा है, उसे अनिवंच 
नीय कहते & । | 

प्रश्न ! -माया किसके आश्रय है ? 

उत्तर- शुद्ध चेतनके । 

प्रश्न !- क्या मायाको तम और चेतन प्रकाश कह सकते हैं ! 

उत्तर- हाँ कह सकते EI 

प्रश्न !--तब तो लौकिक तमको भी सूर्यके आश्रय कह सकते 
हैँ न? 

उत्तर-- नहीं । 

प्रश्न ! तो प्रकाश स्वरूप चेतनको तम स्वरूप मायाका आश्रय 
केसे कह सकते हे? 

उत्तर-हे भेद वादिन! कया तुम ईश्वरको जगत, "कृति और 
' रात्रिमें व्यापक मानते हो ! 

उत्तर हाँ मानते È | 

प्रश्न जगत, प्रकृति और रात्रि, ये तीनों जड़ होनेसे तम रूप है, 
तो तुम्हीं बताओ कि प्रकाश स्वरूप ईश्वर तममें केसे ब्यापक हैं? 

उत्तर-- यदि हम इश्वरको इनमें ब्यापक नहीं माने, किन्तु संकल्प 
द्वारा इनका कर्ता ही माने, तो क्या क्षति है! 

उत्तर--प्रथम तो तुम मिथ्यावादी gu, क्‍योंकि पहले ईश्वरको 
इनमें व्यापक कह आये हो, दूसरे ईश्वरको व्यापक न माननेसे अच- 
च्छिन्न हो जायेगा और ति ईश्वरको निरावच्छिन्न कहती RI 
तीसरे जब ईश्वरको प्रकाश स्वरूप शुद्ध चेतन मानते हो, तो उसमें 
संकल्प ( इच्छा) QA अशुद्ध हो जायगा, तब अवच्छिन्न तथा 
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इच्छा बाला होनेसे जीवकी तरह एक देशी तथा अटपह होमाय 
अच यह तो कह! कि तुम जीवको जड़ मानते हो अथचा चेतन ? 

उत्तर मैं जीवको चेतन मानता E | 

प्रश्न १--चेतन तो प्रकाश स्वरूप होता है न 

उत्तर-हां होता है। xat. 

प्रश्न १-- तो यह बताओं कि जीवको इस ब्रह्मांडे सम्पूर्ण पदाथा 
का ज्ञान है? 

उत्तर-सम्पूणे पदार्थो का तो ज्ञान नहीं है, किन्तु एकाथ ही 
पदार्थो का है. | 

प्रश्न !-- जब कि सम्पूर्ण पदार्थोंके ज्ञानमें जीव अज्ञानी है, तब तो 
प्रकाश स्वरूप चेतन जीवके आश्रय तम स्वरूप जड़ अज्ञान है न! 

उत्तर-हां है, परन्तु लौकिक तमकी तरह नहीं है । 

प्रश्न १--तो मायाको भी छोकिक, तमसे विलक्षण ही चेतनके 
आश्रय माननेमें तुम्हारी क्या क्षति है ! 

उत्तर--जीव तो अशुद्ध है, अतः इसके आश्रय अज्ञान है और तुम 
तो शुद्ध चेतनके आश्रय मायाको कह. आये हो। 

प्रश्न ! अच्छा, यह तो बताओ कि तुम्हारा जीवात्मा किसके 
सम्बन्धसे अशुद्ध हो गया ? क्योंकि तुम पहले आत्माको चेतन कह 
आये हो, तो चेतन स्वयं शुद्ध है, अतः किसी सम्बन्धसे अशुद्ध मानना 
पड़े गा। जेसे शुद्ध जल मळ करके अशुद्ध दो जाता है। फिर सवयव 
पदार्थांका ही सम्बन्ध होता है, तो निरवयच आत्मामें सम्बन्ध केसे 
हो सकता है ? कार्य कारणका समवाय सम्बन्ध होता है, सो चेतन 
किसी भी जड़ कार्यका उपादान कारण नहीं है और जड़ चेतनका 
सम्बन्ध भी कहीं नहीं माना है, तब तुम्हारा आत्मा केसे अशुद्ध 
हो गया ! " 

उत्तर--कर्मोके संस्कार इसमें रहते हैं, इसीसे अशुद्ध हो गया है । 

प्रश्ष--बिना शरीरके तो कमे हो ही नहीं सकते, और जड़ शरीरसे 
चेतन आत्मा अत्यन्त भिन्न है, तो बताओ कि दूसरे कियेके gu कमे 
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दूसरेको केसे लग सकते हैं ? क्या देवदत्तके किये हुए कमे यज्ञ दत्तको 
लग सकते हैं ? 

उत्तर--शरीरसे आत्माका सम्बन्ध होनेसे शरोरके किये हुए कमे 
आत्मामें चले जाते È | 

प्रश्‍न १-- जब कि पहले यह हो चुका हैं कि सावयवके साथ निर- 


. वयवका सन्बन्ध नहीं हो सकता, तव सम्बन्ध केसे मानते हो? 


उत्तर--हम कल्पित सम्बन्ध मानते हे । हे वादिन्‌! जब तुम 
शरीरके कर्माको आत्माके साथ कटिपत सम्वन्ध मानते हो, तो 
अज्ञानको भी आत्माके साथ कल्पित सम्बन्ध मानना पड़े गा। चेसे ही 
मायाका भो शुद्ध चेतनके साथ कल्पित सम्बन्ध है । 

हे सिद्धान्ती! आत्मा अशुद्ध नहीं है, किन्तु श्रान्तिसे अशुद्ध 
भासता है । हे घादिन! उसी भ्रान्तिको हम अज्ञान मानते हैं, फिर 
यह तो वताओ कि शुद्धको भ्रांति केसे हो गयी ! 

उत्तर--यह भ्रांति अनादि है, कुछ कही नहीं जाती । हे वादिन ! 
उसी अनादि भ्रान्तिको अज्ञान क्यों नहों मान लेते हो? और जो कहते 
हो कि कुछ कही नहीं जाती, उसीको अनिबंचनीय कहते BI अतः 
अच यह सिद्ध हो गया कि अनादि अनिबेचनीय अज्ञान आत्माके आश्रय 
है । जेसे तम स्वरूप अज्ञानको प्रकाश स्वरूप आत्मा नष्ट नहीं कर 
सकता; किन्तु उसका साधक है । वैसे ही अनादि अनिर्बेचनीय मायाका 
बाधक शुद्ध चेतन नहों है, उलटा साधक हे अर्थात्‌ आश्रय दिया है। 
क्योंकि सम सत्ता वाले ही पदार्थ सम सत्ता वाले पदार्थांके विरोधी 
है, विषम सत्ता वाळे तो साधक है। अतः वृत्तिमे आरूढ़ चेतन ही 
अज्ञानको नष्ट कर सकता है । . 

घटादिक अनात्माकार वृत्तिसे घटादिक अवछिन्न चेतनस्थ 
अज्ञानकी निवृत्ति होती है और अखण्ड ब्रह्माकार वृत्तिसे निरावच्छिन्न 
चेतनस्थ अज्ञानकी निवृत्ति होती है। | 

शुद्ध चेतन, ईश्वर चेतन, जीव चेतन, अविद्या, अविद्या चेतनाका 
परस्पर सम्बन्ध और इन पांचोंका परस्पर भेद, ये छः पदार्थे उत्पत्ति 
शुन्य होनेसे. अनादि दे । 
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अन्तःकरणमें जो आभास जीव है,-सो विज्ञान मय कोश है और 
जो बुद्धि वासना विशिष्ट अशानमें अभास है, सो आनन्दमय कोश है। 

अवच्छेद्‌ बादका कथन elm अविद्यावच्छिन्ने चेतन जीव हे और 
मायावच्छिन्न चेतन ईश्वर है । 

आभास चादका कथन है कि शुद्ध सतोणुण प्रधान मायामें जो 
चेतनका प्रतिविम्ब, सो ईश्वर हैं और मलिनसतोशुणप्रधान अविद्यामें 
जो चेतनका प्रतिबिम्ब, सो जीव है। 

विचार करके देखिये तो माया और अविद्याके सम्बन्धसे ३तनमें 
अवच्छिन्नता तथा प्रतिविस्बता होना असंभव है। क्योंकि अविद्या 
दिकको शास्त्र कल्पित माना है। जैसे खुग तृष्णाके जलसे भरा हुआ 
danga कुळाळ करके शशा श्उङ्गके दण्डसे रचित घटके सम्बन्धले 
आकाशमै आभास तथा अवच्छिन्नता असम्भव है। किन्तु व्यावहा 
रिक दंड, खुतिकादि सामग्रियों करके रचित व्यावहारिक जलसे भरा 
हुआ घटमें ही व्मावहारिक आकाशका प्रतिबिस्बता एवं अवच्छिनता 
होना संभव है | 

ब्रह्मकी सत्तासे सत्ता चाळे जो अविद्यादि हैं वे आकाशके पुष्पकी 
तरह अत्यन्त मिथ्या हैं, उनके सम्बन्धसे त्रह्ममें अवच्छिन्नता तथा 
प्रतिबिम्वता कैसे हो सकता है? किन्तु कल्पित अज्ञानके कल्पित 
सम्बन्धले त्रह्ममें जीवत्व है । 

जैसे कुन्ती पुत्र कर्ण हीन जाति “राधा” के सङ्गसे अपनेको हीन 
मानता हुआ तिरस्कार जन्य दुखका अनुभव करता था। जब सूर्य 
भगवानन उससे कहा कि “तू' राधाका पुत्र नहीं है, किन्तु मेरे सस्ब- 
न्धसे छुन्तीके डद्रसे पैदा हुआ है,” तब. कर्णने प्रमको त्याग कर परम 
प्रसन्न हुआ। We ही गुरूके सुखारबिन्द्से “तत्वमसि” आदि महा 
चाक्योंके श्रवण द्वारा आत्माका ( अपना ) अपरोक्ष ज्ञान होकर जीघ- 
त्व भाव छूर जाता है, तब अपनेको नित्य मुक्त जान कर प्राणी 
मरमानन्द्को प्राप्त होता है | 

जैसे स्वप्नावस्थामें कोई दरिद्र पुरुष .किसी राजाकी सेवा द्वारा 
निधिको पाकर प्रसन्न दोता दै । 8 ही कल्पित जीव कल्पित ईशवरकी 
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कल्पित सेवा करके कल्पित मनोवांछित फलको पाकर प्रसन्न 
होता है | | | 
| अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ( चोरी न करना ) ब्रह्मचय, दया, कोम- 
लता, क्षमा, घोरता, मिताहार और शौच ये दश यम है 
` तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, SM, 

मति, जप ओर व्रत ये दश नियम 2 | 

सिद्धासन, पद्मासन, वद्ध पद्मासन इत्यादि आसन हैं। 

पूरक, FAR, रेचक अर्थात्‌ श्वांसॉको वाम नासिका द्वारा घोरे- 
धीरे खींचना, उस खींचे हुए वायुको यथा शक्ति उद्रमें रोकना और 
उस रुके हुए वायुको दाहिने नासिकासे धीरे-धीरे छोड़ना प्रणायाम 
कहलाता है | | 

इन्द्रियांको विषयोंसे रोकना प्रत्याहार कहलाता है । 

अन्तःकरणकी स्थिरताको धारणा कहते हे | 

अद्वितीय ब्रहममें अभेद भावसे बारम्बार वृत्तिको लगाना ध्यान 
कहलाता है। ' | 

err qt प्रकारकी होती है, पहली सविकल्प समाधि और दूसरी . 
निर्विकल्प समाधि है । उनमें सविकल्प समाधि “शब्दानुविद्ध एवं 
शब्दानचुविद्ध” के भेद्से दो प्रकारकी है । “अहं ब्रह्मास्मि” यह शब्द 
' उच्चारण करके जो समाधि होती है, उसे “शब्दानुविद्ध” कहते हैं और 
जो बिना शब्दकी होतो है उसे “शब्दाननुविद्ध कहते है । चैसे ही 
“अद्वेत भावना ओर अद्वेतावस्थान” के भेदसे निर्विकल्प समाधि भी 
दो प्रकार की है। ज्ञान सहित अन्तःकरणकी ब्रह्माकार वृत्तिको 
“अद्वेत भावना रूप निविकल्प समाधि” कहते हैं और जब इस समाधि 
के विशेष अभ्याससे वृत्ति शांत हो जातो है, तब उस वृत्ति रहित अव- 
स्थाको “अद्वोतावस्थान रूप निविकल्प समाधि” कहते हैं। अद्देताव- 
स्थान समाधिमें द्ृत्ति आत्म प्रकाशमें लय होती है और सुषुसिमें वृत्ति 
अज्ञानमें ल्य होती है | निविकद्प समाधिमें अंतःकरणकी वृत्ति ब्रह्माकार 


होती & | ओर सुघुसिमे नहीं हाती हे | । सघ्तिका, SUR, अक्षानसे हका 
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रहता है ओर समाधिमें निरावरण प्रह्मानन्द्का भान होता है। खुष॒प्तिमें 
वृत्ति सहित अन्तःकरणका अभाव होता है और निर्विकल्प समाधियमें 
बृत्ति सहित अन्तःकरण तो रहता है, केवळ भान नहीं होता है । त्रिपुटी 
ज्ञानके सहित अद्वितोय aai अन्तःकरणको घृत्तिको स्थितिको संचि 
कल्प समाधि कहते हैं। त्रिपुटी भान रहित जव अखण्ड घ्रह्माकार 
वृत्ति हो जाती है; तो उसे निदिकदप समा कहते हें gum अन्त- 
मुख होने पर भी जब तक वृत्ति ब्रह्माकार न हो जावे, तब तक योगी 
बाह्य पदाथोंमें बारम्बार दोष भावना करता हुआ वृत्तिको वहिमुख 
'न होने. दे । जब तक अन्तःकरण है, तद तक अनेक अन्मोंके किये हुए 
संस्कार रहते हैं, घे रागादि समाधिके विरोधी नहीं है । जो राग-छ ष 
प्रगट हो जाते हैं, वे ही समाधिके विरोधी हैं, अतः योगी fum - 


दोष-द्वष्टि करके उन्हें रोके । | | 
लोक वासना, देह वासना, शाख वासना. आदि. जो. अनात्म मः 


पदार्थो की वासना है, सो रजोगुणका- परिणाम: है । निद्रा, आळस्य 
अहंकार आदि तमोगुणके परिणाम È । : विक्षेप कीनिवृत्तिके लिए जो 
यल्ल है, उसे शम कहते SN 
व्याख्यान दाताका व्याख्याका, किसी लेखका किसी ' पुस्तकका 
एवं शास्त्रॉके तात्पयंका भी निर्णय सात लिगांसे होता है। यथा-- 
 उपक्रमोपसं:रावभ्यासो5पूवता फलम्‌ | . अर्थवादोपपत्ती च feg 
तात्पये निर्णयम्‌ ॥ ( उपक्रम ) आरस्भ ( उपसंहार ) समाप्ति (अभ्यास) 
वार-चार आवृत्ति ( अपूवंता ) दूसरे प्रमाणसे समभमें न आना (फल) 
फल ( अर्थवाद ) स्तुति या निन्द्रा वाचक वाक्य और (उपपत्ति ) युक्ति 
ये सात लिंग तात्पर्यके निर्णय करनेमें हेतु है । इस नियमसे ब्रह्म सिद्ध 
होता है। क्योंकि सृष्टिके आरम्भ ( आदि) समाति (अन्त) में एक 
ब्रह्म ही रहता दै अथवा शास्त्र उसी ब्रह्माको प्रतिपादन करनेके feu 
प्रारम्भ होते है ओर ब्रह्मको ही प्रतिपादन करते हुए समाप्त होते है। 
शास्त्रोमें व्रहाकी ही आवृत्ति वार-वार पाई जाती है । जैसे छान्दो 
ग्योपनिषदुमें श्वेत Rupe प्रति उसके पिता सात बार “तत्वमसि इस 


LS * 
T अद्व त महा घाक्यका कथन किये हें । उस त्रह्मके समान दूसरा नींद 
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कि प्रमाण दिया जाय, इस लिये चह अपूव है। सम्पूर्ण साधनोंका 
फल एक ब्रह्म ही है। भ्र्‌ तियां वार-वार उस घ्रह्मकी ही स्तुति करती 
हैं। और युक्ति करके भी वह ब्रह्म सिद्ध है। जिस वस्तुका जन्म होता 
है, उसीका सत्ता, ( प्रगटता ) वृद्धि, परिणाम, अपक्षय ( घटना ) और 
नाश रूप पांच विकार होते है । थर ति अर्थके निश्चयके अनुकूल प्रमेयके 
संशय निवत्त क युक्ति चिंतनको मनन कहते है ada प्रतिपादक 
शास्त्रको युक्ति युक्त शुरू सुखसे सुननेको श्रवण कहते हैं। मनन किये 
gu प्रमेयमै चित्त चृत्तिके प्रचाहको वारस्त्रार लगानेको निदिध्यासन 
कहते है । निदिध्यासनका परिणाम हो समाधि है। जिसको एक 
श्लोकप्ते अथवा आधा शलोकके विचारसे आत्म ज्ञान हो जाता है, 


, उसका प्रयोजन नष्ट हो जाता है । निष्काम कमेके द्वारा तमोगुण 
-: . जीता जाता है, उपालना द्वारा रजोगुण ओर ज्ञान द्वारा सतोगुणको 
`` जीत, कर त्रिगुणांतीतहुआ जाता है | 


प्रमाण छः हे. ।. प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और 
agga ea । साक्षात्‌ .नेत्रके विषयको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हे । जसे 
किसीने कहा चहि' पश्यानि । अग्निको देखता हुं प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा ' 
जिसका अनुमान हो, उसे अनुमान प्रमाण कहते हे । जेसे प- तं धूमेन 
वहि मचुमिनोमि । पवंत पर धूमं करके अझिका अनुमान करता ह । 
किसी विश्‍वस्त quud शब्दको श्रवण करके शान हो, तो उसे शब्द 
प्रमाण कहने हैं। जेसे किसीने कहा पुत्रस्ते जातः | तुम्हारा पुत्र हुआ 
है। सुनी हुई वस्तुके सदृश वस्तुको अकस्मात्‌ देखकर उस सुना हुई 
वस्तुको स्मरण करके दृष्ट वस्तुके शानको उपमान प्रमाण कहते हैं। 
जेसे किसीके सुखसे श्रवण किये हें कि गो सदशः गवय | गो के सदश 
गवय होता है। कभी अकस्मात्‌ चनमें गत्रय diu पड़ा, वस, तुरन्त 
पूर्व सुने हुए वाक्यका स्मरण आ गया ( क्योंकि सुने हुए पदार्थका 
सस्कार अन्तःकरणमें चना है) और निश्चय कर लिये कि यह गो 
सद्वश गवय है। अर्थापत्ति प्रमाण दो प्रकारका है। एक दूष्टार्थपत्ति 
दूसरा ध तार्थपत्ति। जो देख करके अर्थकी प्राति हो, उसे दृष्टाथपत्ति. 
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कहते है । जैसे स्थौल्येन रात्रि भोजनमचुमिनोमि। स्थूछता करके 
राजिके भोजनका अनुमान करता इं | बोकि विना रात्रि भोजनके दिन 
में शरीरका स्थूळ रहना असंभव है । जो खुन करके अर्थेकी प्राप्ति हो 
उसे थ वार्थपत्ति कहते हैं। जैसे ग्रहे$सत्‌ देवदत्तो जीवति। घरमें 
असत्य देवदत्त जीता है । इससे यह अर्थ प्राप्त होता है कि कहीं पर 
सत्य देवदत्त है । अलुपलब्धि कहते हैं अभाव ( अप्राप्त ) को, सो प्राग- 
भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, सामयिकाभाव ओर अन्योन्याभाव 
करके पांच प्रकारका है। कपाछे घदोनास्ति, किन्तु कपाळे घरोभवि- 
ष्यति । कपालमें घर नहीं है, किन्तु कपालमें घर होगा। इसको प्राग- 
भाव कहते हैं | घटका प्रागभाव कपालमें है। इसलिये कपालमेंसे घर 
होगा | घरोध्वस्तः । घट नाश हो गया । यह प्रध्वंसाभाव कपालमें है । 
वायो रूपं नास्ति। वायुमें रूप नहीं है। यह अत्यंतामाव है । रूप का 
अत्यंताभाच angi हैं। इदानों काळे घरोनास्ति। इख खमयमें घर नहों 
है । यह सामायिकाभाव है । वर्तमान कालमें घरका “अभाव हैं। धरः 

परो न। घर पट नहीं है । यह अन्योनाभाष है । :जव घट पट नहीं है; 
तो पर भी घर नहीं है। इस रीतिसे घरमें परके अभाव होनेसे ओर 
परमे घटके अभाव होनेसे अन्योनाभाव है । 

षर्‌ प्रमाणके विषयमैं शास्त्रोंका बडा मतभेद है चिस्तारके भयसे 

नहीं लिखता हूं | षट्‌ प्रमाणका मुख्य मतलब किसी पदार्थको प्रमा- 

णित करने का है, सो एक ब्रह्म ( शुद्ध चेतन ) के अतिरिक्त कोई पदार्थ 
‘प्रमाणित नहीं हो सकता, सो भी प्रमाण जन्य ज्ञान विशिष्ट अन्तः" 
करणकी वृत्ति केवळ चेतनका आभरण दूर करती È । अत: चेतनको 

प्रमाणित ( प्रमाणका विषय ) कहा गया । $ 

| महा वाक्य 
sitet ब्रह्मा भिन्न; । sre जीव अभिन्न है । Sum | चेतन 

होनेसे । यत्र यत्र चेतनत्व तत्र तत्र ब्रह्माभेदः । जहां-जहां चेतनत्व है, 

बहां-बहां त्रह्मसे अभेद है ।;यथा ब्रह्मणि । जैसे sui | इन महा वाक्यें 
पहला पक्ष है, दूसरा साध्य है, तीसरा हेतु हे और अंत वाला दृष्टांत है । 
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मह। वाक्य 


व्यवहारिक: प्रपंचो मिथ्या । व्यावहारिक प्रपञ्च ( जगत ) मिथ्या 
है । ज्ञाननिवर्त्यत्यात्‌ । शानसे निवृत्त होनेसे यत्र यत्र ज्ञान निवत्येत्वम्‌ 
तत्र तत्र मिथ्यात्वम्‌। जहां-जहाँ शानसे निवृत्ति है, वहां-वहां मिथ्यात्व 
है । यथा शुक्ति रजतादो । जैसे शुक्ति रजतादि । इन महा urea भी 
पहला वाक्य पक्ष है, दूसरा साध्य है, तीसरा हेतु हे और अंतका दृष्टांत 
हे | भोजानांतेऽस्मसानांते मैथुनांते च या मतिः सा मति चेत्‌ सवदा 
स्यात्‌ नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ भोजनके अन्तमें, 5स्मसानके अन्तमें ओर 
मैथनके अन्तमें जो वुद्धि होती हैं, वह बुद्धि यदि सर्वदा रहे, तो नर 
नारायण हो जाय । भोजनके अन्तमें ( पेट भर जाने पर) अन्नसे 
दैराग्य हो जाता है, सुतक जलाने पर अपने शरीरसे वेराग्य हो जाता 
है कि थह शरीर अनित्य है, इसकी भी एक दिन यही दशा हंगी और 
मैथुनके अन्तमें स्त्रीसे भो घुणा हो जाती है । परन्तु पूर्वोक्त वेराग्य देर 
तक रहते नहीं है, अतः ये अधम घेराग्य हैं। स्त्री, पुत्रादिके मर जाने 
पर अथवा धनके नाश हो जाने पर केवळ परिवारसे चित्त उपराम हो 
जाता है, उसे मन्द वैराग्य कहते हैं। ओर पेहिक एवं पारलौकिक 
सुखको अनित्य तथा दुःखद समझ कर मनसे घ्रह्माण्ड भरके पदार्थों 
को त्यागा जाता है, उसे दृढ़ वैराग्य कहते EI Ze वेराग्य वाढेका 


: सन्यासमें अधिकार है | अधम ओर मन्दवाळोंका कर्म एवं डपासनामें 
अधिकार है। अन्यथा करनेसे पतित होना पड़ता है। 


ब्राह्मण, क्षत्रो और वैश्य इनको विना आश्रमके क्षण मात्र भी. 
नहीं रहना चाहिये। नहीं तो प्रायश्चितके योग्य दोना पड़ता है। 
सन्यास आश्रमका कोई नियम नहीं है, ब्रह्मचर्याश्रमे हो, अथवा ग्रह- 
स्थाश्रममें हो, अथवा बातप्रस्थाश्रममें हो, जब दी दृढ वैराग्य हो, तब 
ही सन्यास ठेले । परन्तु बिना त्रह्मचयाश्रमके शहस्था्रममें अधिकार 
नहीं है और शुस्थाअमके बिना बानप्रस्थाअममें अधिकार नहीं है। 

ज्ञानी पुरुषके व्यवहारका हेतु प्रारब्ध है, अतः ज्ञानी कर्मो से सदा 
असंग है । यद्यपि शानीके व्यवहारका कोई नियम नहीं रहता d sa 
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राज्ञा जनक जीवन पर्यन्त प्रवृत्ति मागं ( गृहस्थाश्रम) में हो रहे, 
याग्यवल्क्य सुनि शुदर्थाश्रमके वाद सन्यास ले लिये, राजा शिखर- 
aa त्यागके वाद फिर ग्रहस्थाश्रममें आकर जीवन व्यतीत किये 
और शुकदेव, सनकादि safer जीवन पर्यन्त निवृत्ति मागमें ही AR | 
ये सब ज्ञानी पुरुष आत्म ज्ञानके वळसे सुक्त ही रहे अर्थात्‌ ममे 
कोई बाधा नहों पड़ी | तथापि जीवन सुक्तिके आनन्दको प्राप्तिके लिये 
त्याग ( निर्वत्तिमार्ग ) ही श्रेष्ठ है । क्योंकि यह अनुभव सिद्ध है [क 
जितना हीं व्यवहार अधिक है, उतना हीं अन्तःकरणको सुख कम हे 
और जितना हीं व्यवहार कम है, उतना हीं अन्तःकरणको सुख 
अधिक है। 
आहं (X ) मस ( सेरे ) के स्वरूप 
जब प्राणी कहता है कि में दुखी हूं, में सुखी हुं, तो अपनेको मन मान 
Ser है । क्‍योंकि सुख-दुखादि मन ( अन्तःकरण ) के ही धर्म हैं यथा- 
कामः संकल्पो विचिक्तिसा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिः भीः होरित्येत्सव 
मन एवेतिश्रतेः। कामका संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धीरता, 
अधोरता, भय और छञ्जा, ये सब हो मनके धमे है । जब प्राणी 
कहता है कि सुरे भूख लगी है, सुरे प्यास लगी है, तो अपनेको प्राण 
मान लेता है। क्योंकिःक्षुधा-पिपासा प्राणके ही धमे हे । जव प्राणी 
कहता है कि मैं देखता इ, में खुनता हं, में चलता. ह, मैं चोळता हूं 
इत्यादि, तो अपनेको इन्द्रियां मान लेता है। क्योंकि ये धम ज्ञानेन्द्रियों 
ओर कम न्द्रियोंके BI जब प्राणी कहता है कि मैं श्याम वणका हूं, में 
गौर वर्णका इं, अथवा मैं मोरा इं,.में दुर्वळ इ, तो अपनेको स्थूळ 
शरीर मान लेता है। न तो मन प्राण हो सकता, न मन इन्द्रिय हो 
सकता, न इन्द्रियां स्थूळ शरीर हो सकतीं अर्थात्‌ एक पदार्थ . दूसरा 
पदार्थे नहीं हो सकता । परन्तु बड़ी आश्चर्यकी वात है कि प्राणी प्राण, 
मन, इन्द्रिय, स्थुल शरीर, इत्याद्कोंके घर्मांको अपने ऊपर आरोपण 
करके अपने हीं को मान लेता है कि ये सब मैं हीं इ'। यही में (अहं) 
कास्वरूप है । फिर अपनेको इन सबसे पृथक बतळाता है । जेसे कहता 
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है कि हाय ! मेरा प्राण निकला चाहता है, मेरा मन यह वात कहता 
है, मेरे नेत्रोंसे दिखाई नहीं देता है. मेरे श्रोत्र नहीं सुनते हे, ये मेरे 
हाथ हैं, ये मेरे पेर हैं, यह मेरा शरीर है, इत्यादि । यही मेरा (मम) 
का स्वरूप है। पहले जिनको अपना स्वरूप वतलाया था, उन्हींको 
अब अपनेसे पृथक चतळाने ळगा | क्योंकि अपनेते पृथक पद्‌!थाके ही 
प्रति मेरा का प्रयोग होता हैं। अतः हे प्राणी ! तुम मिथ्यावादी हुए, 
क्योंकि जिनफे प्रत तुम अहं का प्रयोग किये थे, उन्हींके प्रति तुम 
मम का प्रयोग करने लगे । इससे सिद्ध हो गया कि तुम शरीरादिकों 
से विलक्षण हो । 

प्राणी जव जाणत अवस्थामै रहता हें, तब इस स्थूल शरीरको 
जानता है कि यही में हू, इस शारीरसे अनेक प्रकारके ढुःख-सुखका 
अनुभव करता है तथा चिरकालका हुआ इस स्थूलको समझता है। 
जब स्वप्तावस्थाको प्राप्त होता है, तो स्वप्न जन्य शरीरको समभता है 
कि यही मैं ह' उस शरीरको चिर कालका उत्पन्न हुआ समझता है 
और वहां पर उसी शरीरसे secu भोगता है। इससे सिद्ध हुआ 
कि यहद आत्मा जाग्ृत-स्वप्त इन दोनों अवस्थासे विलक्षण है। क्योंकि 
एक अवस्थामै दूसरे. .शरोरका. अभाव है, परन्तु आत्माको दोनों 

ri vel EE ४२ >. 
it an: वांत्यावस्थाका शरीर नहीं रहता और वृद्धावस्थामें 
युवाबस्या तथां बाल्यादस्थाके शरीर नहीं. रहते हैं ; तो सी प्राणी कहता 
है कि जो में बाल्यावस्थामें माता-पिताको देखता था तथा युवावस्थामें 
स््रीको देखता था, चहो में बृद्धावस्थामें पोतेको देखता ह. और बाळ, 
युवाके किये हुए कमों'को भी में स्मरण करता ÉD इससे सिद्ध हुआ 
कि आत्मा शरीरसे. भिन्न है । पैदा होते हो बच्चे क्ुधातुर हो माताके 
स्तनको g ed लगता है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा शरीरसे भिन्न 
है। क्योंकि पूर्व जन्मके जिस शरीरने स्तन पान भोजन किया था, चह तो 
नहीं है, पैदा होते ही किसीने खान-पानको अभ्यास भो नहीं लगाया 
तब किसको स्मरण रहता दै? उसी आत्माको जिसने पूर्व जन्मके 
शरीरमें भो रदा था । 
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38 रक्त पुष्पक समीपतासे खच्छ स्फटिक पत्थरमें अझानोको 
रक्तताकी प्रतीति होती है कि इस स्फटिकमें ही रकता है। परन्तु जव 
किसी विश्वस्त पुरुषके वाक्यसे जॉन जाता है कि इसमें रक्तता नहीं 
है। किन्तु रक्त पुष्पके सन्निधिसे रकतताकी प्रतीति होती है, तब उसे 
स्फारिकमेंकी रक्तता मिथ्या प्रतीत होने लगती है। परन्तु जब तक 
स्फरिकके समीपमें पुष्प है, तव तक प्रतीतिका TA नहीं होता; 
किन्तु पुष्पके नाश ही से प्रतीतिका नाश होता है। de ही अज्ञानी 
पुरुषको माया करके घ्रह्ममें जगत ( प्रपंच ) की प्रतीति है। परन्तु जव 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके सुखसे शार्त्रोंको युक्तियाँको तथा दृष्टांतोंको 
श्रवण पूर्वक माया ( अज्ञान ) का नाश हो जाता है, तब वह पुरुष 
ब्रह्ममें जगतका अत्यन्ताभाव मानने लगता है। परन्तु प्रारव्धकों भ्रव- 
लतासे अथवा प्रारब्ध भोगके लिये मिथ्या रूपसे प्रतीति अवश्य रहतो 
है। क्यों कि यद्यपि झानीके संचित और क्रियमाण कम नष्ट हो जाते 


है, तथापि शानीकोा अन्तःकरणके SESS कर्माको भोग कर ही नष्ट . 


करना पड़ता है। जब तक जगतके पदार्थों की प्रतीति नहीं होगी, तब 
तक चे पदार्थ अनुकूल एवं प्रतिकूल नहीं भासंगे। जब तक पदाथे अचु- 
कूल तथा प्रतिकूल प्रतीत नहीं होंगे, तब तक सुख-दुख नहीं END 
क्योंकि अनुकूल पदार्थ सुख प्रद और प्रतिक्रूल पदार्थे दुख प्रद होते 
है। और सुख-दुखके भोगे बिना प्रारब्ध कमो का नाश नहीं होता है। 
क्योंकि पूर्व जन्मके पुण्यका फल सुख है ओर पापका फल दुःख है। 
'जैसे रक्त वर्ण रहित स्फटिकका शान हो जाने पर भी पुष्पकी समी- 
पतासे मिथ्या रूपसे रक्तता प्रतोत होती है, वैसे हो प्रपंच रहित एक 
अद्वितोय त्रह्मका शान हो जाने पर भो प्रारब्धकी प्रतिवन्धकतासे 
मिथ्या रूपसे जगत प्रतोत होता रहता है । जीवन मुक्त पुरुष प्रारब्ध 
एवं शरोरान्तकी प्रतिक्षा करता हुआ आनन्द पूवंक विचरा करता है 
ओर शरीरान्त होने पर विदेह मुक्त हो जाता है | 

_ ज्ञानी पुरुषके प्राण किसी लोकको गमन नहीं करते है, किन्तु 
उसी स्थानमै अपने अधिष्ठान ब्रह्ममें सान्त हो जाते हैं। विवेकी 
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पुरुषको यह शरीर तभी तक प्रिय रहता है, जब तक इस शारीरसे 
साधन करके अपने स्वरूपकी प्राप्ति नहीं रहती हे । जब साधन द्वारा 
exequi प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ काय ( प्रयोजन ) दो जाता है, तब 
यह शरीर भार सा प्रतीत होने लगता है। क्‍योंकि इस शरीरसे कूळ 
मतलब नहीं रह जाता, केवल वस्त्र पहिनाना, मल-मूत्र धोना, स्नान 
कराना, आदि सेवा हो करने पड़ते हैं। 

जैसे पागल मनुष्यके व्यवहार पूर्बाम्यासानुसार ही हुए करते है 
अर्थात्‌ जिसकी प्रकृति गाली देनेकी, जीर्वोको कष्ट देनेकी, हिसा 
करनेकी इत्यादि पड़ी रहती है, वह प्रमादो हो जाने पर भी जीवोंको 
गाली, कष्ट इत्यादि दिया करता है ओर शुद्धाचरणी पुरुषका व्यव- 
हार gru होने पर भी करता पूर्वक नहीं होता है, यद्यपि उसे अपने 
आचरणका यथार्थ शान नहीं रहता है। वैसे ही शान हो जाने पर भी 
शानी पुरुषके व्यवहार शुद्ध शास्त्राजुसार ही होते है, ( यद्यपि व्यव- 
हारसे कुछ मतलब नहीं रहता है) क्योंकि साधन अवस्थामें वह 
निष्काम कर्म, उपासना, श्रवणादि ( शास्त्र विचारादि ) किया हे । 
वे ही संस्कार अव भो नहीं छूटते हैं। 3 ईश्वरके सृष्टि आदि कार्य 
अपने लिये नहीं होते हैं, किन्तु प्राणियोंके मोगके लिये होते हैं। चेसे 


ही ज्ञानी पुरुषके भो कार्य अपने लिये नहीं होते हैं, किन्तु अन्तःकरणके | 


भोगके लिये होते हें। 
जैसे ईश्वरका हिरण्यगर्म रूपो मन हीं व्यावहारिक सत्ता जो विराट 


' रुप स्थूल प्रपंच है, उसको उत्पन्न करता है। वैसे हो जीवका मन ही 


प्रतिभासिक सत्ता जो स्वप्न सृष्टि है, उसे उत्पन्न करता है । जेसे देश, 
काळादि सामग्रोके बिना परमार्थिक सत्ता जो शुद्ध चेतन है, उसमें 


इश्वर माया करके जगत रच देता दै । वैसे हो कंठ दै अस्थान जिसका 


रेसो ज्ञा बाळसे भी सूक्ष्म नाड़ी है, उसमें जीव भी अविद्या करके 
स्वप्त सृष्टि रच देता है। अन्तःकरण ओर ज्ञानके परिणामको वृत्ति 


के प्रकाशक होनेसे । | 
d he हे, एक प्रमा और दूसरी अप्रत्ता । प्रमाण 


जन्य ज्ञानको मसा. कहते हे, जा नह्ाकार हाती हे । यथार्थे ओर भ्रमके 
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भेदसे अप्रभा शान दो प्रकारका हे । जेसे यह घट है, यह पट हे, इस 
प्रकार व्यावहारिक पदार्थो के शानक यथाथे कहते हे ओर रज्जुमे 
सर्पका, मिश्रीमें कटुताका, इत्यादि जा शान हे उसे भ्रम कहते है । 
क्योंकि दोष जन्य है। शरीरके अन्तर्गत जा चेतन है, वही «nm 
पदार्थो'का अधिष्ठान है और उस चेतनस्य तो तूछाशान हे, वह उन 
पदार्थांका उपादान कारण E. जीवको जाग्रत, स्वप्न और gu इन 
तीन अवस्थाओंका शान वृत्तिके ही द्वारा होता है । इन तीन अव- 
स्थाओंसे सम्बन्ध ही संसार हे । | 
वृत्तिके कारण प्रमाण हैं; क्योंकि प्रमाणकी सिद्धिके लिये ही .. 
वृत्ति उत्पन्न होतो हैं। जब वृत्ति अशानाकार होती हे अर्थात्‌ अना- 
त्म पदार्थो'का अभिमान करती हे और ऐसा शान होता हे कि यह में 
g, यह मेरा हे, ता उसे du कहते हें । 

“अहं surfen? इस वृत्तिसे कार्य सहित अझानकी निवृत्ति ओर 
परमानन्दकी प्राप्ति हाती & | इसीके मोक्ष कहते हे ओर वृत्तिका परम 
प्रयोजन यही हे । संसार दशामें व्यवहारको सिद्धिके लिये वृत्तिका 
गोड़ प्रयोजन है. । शुभमित्मलम्‌॥ ॐ पूर्ण £मदः पूण मिदं पूणांत्पूण 
मदुच्यते । पूर्णास्य qui मादाय qui मेवाव शिष्यते ॥ 

उँ? शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः 
C s _समाप्तोष्यंग्रन्थः ; 
& D AAA 
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